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॥ श्रीदुर्गादेव्यै नमः ॥ 
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॥ ॐ नमश्चण्डिकाये ॥ 


प्रथम संस्करणका निवेदन 
देवि प्रपन्नार्तिरे पसीद प्रसीद मातजंगतोऽखिटस्य । 
भरसीद विदवेश्वरि पाहि विदवं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥ 
3 है [ल्‌ 
दुगासप्तशती हिदु-धर्मका सर्वमान्य ग्रन्थ है । इसमे भगवतीकी 


-छृपाके घुन्द्र इतिहासके साथ ही वड़-बडे गूढ साधनस्य भरे 


हँ । क॑, मक्ति ओर ज्ञानकी त्रिविध मन्दाकिनी वहानेवाला यह 
्रन्थ भरक्तोके व्यि वच्छकल्पतर है । सकाम भक्त इसके सेवनसे 
मनोऽमिलव्रित दुकमतम वसतु या खिति सहन ही श्रा करते है 
ओर निष्काम भक्त परम दुर्भ मोक्षको पाकर कताथ होते हैँ । राजा 
सुरथसे महिं मेने कहा धा--तामुवैहि महाराज दारणं परमेश्वरीम्‌ । 
आराधिता सैव चणां मोगखर्गापवर्मदा ॥' महाराज | अपर उन्हीं 
भगवती परमेश्वरीकी शरण ग्रहण कीजिये | वे आराघनासे प्रसन्न 
होकर मनुष्योको भोग, खगं ओर अपुनरावतीं मोक्ष प्रदान करती है | 
इसीके अनुसार आराधना करके रेर्यकामी राजा सुरथने अखण्ड 
साम्राज्य प्रत्त किया तथा वैराग्यवान्‌ समाधि वैय दर्म ज्ञानके दरार 
मोक्षकी प्राप्ति की । अवतक इस आशचर्वाद ख्य मन््रमय परन्थके आश्रयसे 
न मादधम कितने आत, अर्थथ, जिज्ञासु तथाप्रमी भक्त अपना मनोरथ 
सफल कर चुके हैँ । हषकी वात है कि जगज्जननी भगवती श्रदुर्गाजी- 
की कृपासे वही सप्तशती संक्षिप्त पाठ-विषिसह्ित प्राटकोके समक्ष पुस्तक- 
रूपम उपस्थित की जा रही है । इसमें कथाभाग तथा अन्य बातें व 
ही ह, जो कल्याण" के विरोषाङ्क “संचि मकण्डेय-्हपुराणाङ्क मँ 
प्रकाशित हो चुकी है । इछ उपयोगी स्तोत्र ओर वदाय गये है । 

इसमें पाठ कनेकी विषि स्पष्ट, सरर ओर प्रामाणिकरूपमें 
दी गयी दै । इसके मूल पाठको विरेषतः शद्ध रखनेका प्रयास करिया 
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गया है । आजकञ प्रसमं छपी इई अधिकांश पुस्तकें अद्र निकल्ती 
है; वितु प्रस्तुत पुस्तकको इस दोषसे बचानेकी यथासाष्य चेश 
की गयी है । पाठ्कोकी सुश्िधाके व्यि कर्क महपूर्णं पाठान्तर 
भी दे दिये गये हे । शापोद्धास्े अनेक प्रकार बतलये गये है | कवच, 
अगला जोर कीठकके भी अर्थं दिये गये है| वैदिक-तान्तिः पत्रि 
र्त ओर देवीसूक्ते साथ ही देव्यथर्वशीप, सिदधकुल्िकास्तोत्र, मू 
सतस्लोकी दुर्गा, श्रीदुगत्रिननाममाा, श्रीदुगणित्तररातनामस्तोत्न, 
्रीदुर्गामानसपूना ओर देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रको भी दे देनेसे पुस्तक- 
की उपादेयता विशेष बढ गयी है । नवार्ण-विपि तो है ही, आवद्यक 
न्यास भी नहीं छ्टने पाये हे । सप्तशतीके मू रोकोंका पूरा अथं 
दे दिया गया है | तीनों रहस्यम आये हए कई मूढ़ विषर्योको भी 
टिप्पणीद्ठार स्पष्ट किया गया है । इन विरोषताभोके कारण यह पाठ ओर 
अध्ययनके लिये बहत ही उपयोगी ओर उत्तम पुस्तक हो गयी है | यदि 
पाठकोने इसे अपनाया तो अगे चलकर विस्तृत पाठ-विषिके साथ 
सपतरातीकी बड़ी पुस्तक निकालनेका भी विचार किया जा सकता है । 
सप्तशतीकै पाम विधिका खया रखना तो उत्तम है ही, उसमे 

भी सबसे उत्तम बात है भगवती दुर्गामातके चरणों परमपूर्ण भक्ति | श्रद्वा 
ओर भक्तिके साय जगदम्बाके स्मरणपूर्वक सपतशातोका पाठ कएनेवाटेको 

उनकी कृपाका रत्र अनुभव हो सकता है । आशा है, प्रेमी पाठक 

इससे काभ उयवेगे । ययपि पुस्तकको एव प्रकारसे शुद्ध बनानेकी ही 

चेष्टा की गयी है, तथापि प्रमादवदा कु अञ्युद्धियोका रह जाना अकतम्भव 

नहींहै । पेसी भूेकि व्ये क्षमा मांगते इए हम पाठ्कोसे अनुरोध करते 

है कि वे हमे सूचित करं, जिससे मविष्यम उनका सुधार विया जा सके। 


 -हलुमानम्रसाद्‌ पोदार्‌ 


अथ सक्षरोकी दगा 


निव उवाच-- 


देवि त्वं भक्तसुलभे सवका्यविधायिनी। 
कलो हि कार्थसिद्धयर्थघुपायं ब्रहि यत्नतः ॥ 


देव्युवाच-- 


शरणु देव म्रवक््यामि कलो स्वेष्टसाधनम्‌ । 
मया तवेव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते ॥ 


ॐ” जस्य ॒श्रीदुयातर्लोकीस्तोत्रमन्तरस्य नारयण ऋः अनुष्टुप्‌ 


छन्दः श्रीमहाक्रालीमह्यलक्ष्मीमह्यसरस्वत्यो देवताः 
श्रीडुयप्रीत्वथं सपतर्लोकीु्यापाठ विनियोगः । 
ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 
बलादाकृष्य मोहाय सहामाया प्रयच्छति ॥ १॥ 
द्ग स्छता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
9 खस्थैः स्ता महिपती शां ददासि । 
दारिद्रियदुःखभयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ २॥ 





(८) 
सरवमङ्गलमङ्ल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 


शरण्ये अ्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ३॥} 


शरणागतदीनातपरित्राणपरायणे 
सर्वसयातिंहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥ 
0 ४ ४९. समन्विते 
सवेखसरूपे सर्वेशे सवंशक्तेसमन्विते । 
भयेभ्यच्ाहि नो देवि दुगे देवि नमोऽस्तु ते ॥ ५॥ 


रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 
रुटा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ | 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 
त्वामाभिता द्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ & ॥} 
सर्वाबाधाप्रशमनं ्रैरोक्ययाखिलेदवरि । 


एवमेव त्वया काथमसदरैरिवेनाानम्‌ ॥ ७ ।} 
इति श्रीसघदल्ोकी दुगा सम्पण ॥ 
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॥ श्रीहुगौये नमः॥ 


श्रीदुगाष्टत्तररातनामस्तोचम्‌ 
रैश्वर उवाच 
शतनाम्‌ प्रवक्ष्यामि शृणुष्व, कमलानने । 
यस्य प्रसादमात्रेण दशां प्रीता भवेत्‌ सती ॥ १॥ 
ॐ सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी । 
आय दुर्गां जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी ॥ २ ॥ 
पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः। 
मनो बुद्धिरहंकारा। चित्तरूपा चिता चितिः ॥ ३ ॥ 
सर्वमन्त्रमयी संतता सत्यानन्दखरूपिणी । 
अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभव्या सदागतिः ॥ ४ ॥ 


शांकरजी पावंतीजीसे कहत है--कमलानने । अव यै अषटोत्तरदात- 
नामका वणन करता दरः सुनो, जिसके प्रसाद (पाठ या श्रवण )माचते परमः 
खाध्वी भगवती दुगा प्रसन्न दो जाती है ॥ १॥ 

९ म्सती; २ साध्वी ३ मवप्रीता (भगवान्‌ दिवपर प्रीति रखने- 
वाली ) ४ भवानी? ५ भवमोचनी ( संसारवन्धनसे मुक्त करनेवाली )+. 
& आयौ, ७ दुगौः ८ जया, ९ आघ्रा १० त्रिनेचा; ११ श्चुल्धारिणी, 
१२ पिनाकधारिणीः १३ चित्राः १४ चण्डघण्टा ( प्रचण्ड स्वरसे षण्टानाद 
करनेवाटी ) १५ महातपाः ( भारी तपस्या करनेवाली ); १६ मनः 
( मनन-शक्ति ); १७ बुद्धिः ( बोधशक्ति ) १८ अहंकारा ८ अहंताका 
आश्रय ); १९ चित्तरूपा, २० चिताः २१ चितिः ( चेतना ); २२ सर्व 
मन्त्रमयी २२ सत्ता ( सत्‌-खल्पा ); २४ सत्यानन्दस्वरूपिणी, २५ अनन्ता 
( जिसके स्वरूपक्षा कहीं अन्त नहीं ); २६. भाविनी ( सबको उत्पन्न करने- 
वाटी ); २७ भाव्या ( भावना एवं ध्यान करने योग्य ); २८ भव्या 
( कल्याणलूपा ); २९ अभव्या (जिससे बठ्कर भव्य कदां है नहीं ); ३० सदा- 








१० ॐ ्रीदुगौसखक्षशत्याम्‌ 
शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा । 
सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी ॥ ५ ॥ 
अपर्णानिकव्णां च पाटला पाटलावती । 
पड्ाम्बरपरीधाना कलमञ्जीररञ्ञिनी ॥ ६ ॥ 
अमेथचिक्रमा क्रा ख॒न्दरी सुरसुन्दरी । 
नदगां च मातङ्गी मतङ्गुनिपजिता ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मी महेश्वरी चेन्द्र कौमारी वैष्णवी तथा । 
चयुण्डा चेव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः ॥ ८ ॥ 
विमलोत्कपिंणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा । 
बहुका बहुरग्रेमा सर्बवाहनवाहना ॥ ९ ॥ 
निशम्भश्म्भहननी महिषासुरमर्दिनी 
गतिः? ३१ शाम्भवी ( दिवप्रिया )› ३२ देवमाता, ३२ चिन्ता, ३४ रलन- 
प्रिया, ३५ सव॑विद्या, ३६ दक्षकन्याः ३७ दक्षयज्ञविनारिनी, २८ अपर्णां 
( तपस्याके समय पत्तको भी न खानेवाटी ); ३९ अनेकवर्णा ( अनेक 
रंगोवाटी ); ,४० पाटला ( लाल रंगवाटी ); ४९ पाटलावती ( गुलावके 
एल या छार पट धारण करनेवाली ) ४२ पद्टाम्बरपरीधाना ( रेशमी 
वख पहननेवाली )› ४३ कठ्मज्जीररञ्जिनी ( मधुर ध्वनि करनेवाठे मञ्गीरको 
धारण करके प्रसन्न रहनेवाटी ) ४४ अमेयविक्रमा ( असीम पराक्रमवाटी ) 
४५. न्रूरा ( देत्योके प्रति कठोर ); ४६ सुन्दरी, ४७ सुरखुन्दरी, 
४८ बनदुगौ? ४९ मातङ्गी, ५० मतङ्गमुनिपूजिता, ५१ वराही, ५२ मादे. 
शरीः ५३ सेद्रीः ५४ कमारी, ५५ वैष्णवी, ५६ चाण्डा, ५७ वाराही, 
५८ लक्ष्मीः, ५९ पुरुषाकृतिः, ६० विमला, ६९१ उक्कर्धिणी, ६२ ज्ञाना, 
६३ किया, ६४ नित्या, ६५ बिदा, ६६ बहुलाः ६७ वदुलप्रेम, 
&८ उववाहनवाहनाः &९ निञयम्मश्चम्भहननी? ७० महिषासुरमर्दिनी, 





ॐ श्रीदुगौोत्तर शतनामस्तोचम्‌ # ११ 


मधुकटभह्त्री च॒ चण्डगुण्डविनाशिनी ॥ १० ॥ 
सर्वासुरत्रिनाश् च॒ सर्वदानवघातिनी । 
€ 
सर्वश्चाञ्चमयी सत्या सर्वाख्चधारिणी तथा ॥ ११ ॥ 
अनेकशखहस्ता च॒ अनेकाच्सख धारिणी । 
[क कैरोरी = [8 
कुमारी चंककन्या च ३ युबती यतिः ॥ १२॥ 
द र भ्‌ 
अप्रोटा चच प्राढा च व्ृद्धमातां बलप्रदा | 
महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा मदाबरा ॥ १३॥ 
[> रोद्रुखी खिनी 
अभनिज्वाला रोद्रञुखी कालरात्रिस्तपखिनी । 
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी ॥ १४॥ 
शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी । 
कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ॥ १५॥ 
य॒ इदं प्रपठेन्नित्यं दुगानामरताष्टकम्‌ । 
9 [० [० लोकेष © ^~ 
नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु षु पावेति ॥ १६॥ 
७१ मघुकैटभहन्त्री, ७२ चण्डमुण्डविनाशिनी, ७३ सरवासुरविनाशा? ७४ सर्व- 
दानवधातिनी, ७५ सरवंशाखरमयी, ७६ सत्या, ७७ सरवाछ्लधारिणी? ७८ अनेक 
शाल्लस्ता, ७९ अनेकाल्नधारिणी, ८० कुमारी, ८१ एककन्य? ८२ कैशोरीः 
८३ युवती, ८४ यतिः, ८५ अपोढ; ८६ प्रोढा, ८७ बरद्धमाता? ८८ बल्प्रदा? 
८९ महोदरी, ९० स॒क्तकेशी, ९१ षोररूपाः ९२ महावलाः ९३ अग्नि- 
उवाला, ९४ रद्रमुखी, ९५ काठरात्रिः, ९६ तपसिनी, ९७ नारायणी, ९८ 
भद्रकाली; ९९ विष्णुमाया, १०० जलोदरी १०१ चिवदूती, १०२ कराली 
१०३ अनन्ता ८ विनाशरहिता ); १०४ परमेश्वरी, १०५ कात्यायनी? 
१०६ सावित्री, १०७ प्रस्यक्षाः १०८ ब्रह्मवादिनी ॥ ₹--१५ ॥ 
देवी पार्वती ! जो प्रतिदिन दुगोजीके इस अष्टोत्तरदातनामका पाठ 
करता है, उसके ल्यि तीनों खोकरोम कुक भी अणाध्य नदीं दै॥ १६ ॥ 





१२ , % श्रीदुगौसप्तशात्याम्‌ » 


धनं † धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च। 
(६ | 

चतुवगं तथा चान्ते लमेन्ुक्तिं च शाश्वतीम्‌ । १७ ॥ 
कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्‌ । 
पजयेतु परया भक्त्या पटेन्नामशताष्टकम्‌ ॥ १८ ॥ 
् [> ¢ देवि = न्भ 

तस्य सिद्धिभवेद्‌ देवि सर्वेः सुरबरेरपि । 
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमत्राप्चुयात्‌ ।। १९ ॥ 


गोरोचनारक्तकङ््मेन 2. 
न । 


विलिख्य यन्तरं विधिना विधिज्ञो 
भवेत्‌ सदा धारयते पुरारिः ॥ २०॥ 
भोमावाानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते | 
विलिख्य प्रपठेत्‌ सतोत्रं स भवेत्‌ संपदां पदम्‌ ।। २१ ॥ 
इति श्रीविश्चसारतन्तर दु्गष्टोत्तरदातनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
= ण्ड" 


वह घन, धान्यः पुत्रः खी? षोड़ाः हाथी, धमं आदि चार पुरषाथं तथा 
अन्तम खनातन मुक्ति भी प्रात कर ठेता हे ॥१७॥ कुमारीका पूजन ओर देवी 
सुरेश्वरीका ध्यान करके परा भक्तिके साथ उनका पूजन करे, फिर अष्टोत्तरशत- 
नामका पाठ आरम्भ करे ॥ १८ ॥ देवि | जो एेसा करता है, उसे सव श्रे 
देवताओं भी सिद्धि प्राप्त होती है । राजा उसके दाख हो जति है, वह 
राज्यलकषमीको प्रात कर डेता है॥ १९ ॥ गोरोचन, लाक्षा, कुङ्कुम, सिन्दूरः 
कपूर, घी (अथवा दध )› चीनी ओर मधु-इन वस्तुओंको एकत्र करके 
इनसे विधिपूरव॑क यन्त्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यन्त्रको धारण 
करता दै, वह शिवके तुल्य ( मोक्षरूप ) हो जाता है ॥२०॥ भौमवती अमा- 
वास्याकी आधी रातमे, जव चन्द्रमा शतभिषा नक्षत्रपर हो, उस समय इस 
स्तोको छिलकर जो इसका पाठ करता दै, वह सम्पत्तिशाटी होता है ॥२१। 








पाटविधिः 


साधकं स्नान करके पवित्र हो आसन-शुद्धिकी क्रिया सम्पन्न । 
शद्ध आसनपर बेठे; साथमे शुद्ध जल, पूजन-सामग्री ओर श्र ुर्गासतशतीकी 
पुस्तक रक्ते । पुस्तकको अपने सामने काष्ठ आदिके शद आसनपर विराज- 
सान कर दे | ख्छाटमे अपनी रुचिके अनुसार भसन; चन्दन अथवा रोटी 
ख्गाठे, दिखा बोध ले; फिर पूर्वाभिमुख होकर तच्-दयुद्धिके ल्य चार 
वार आचमन करे । उस समय निम्नाङ्कित चार मन्वोको क्रमशः पदे-- 








# यह विभि यों संक्षिप्तरूपसे दी जाती दै । नवरात्र आदि विशेष 
अव्रसररोपर तथा शतचण्डी आदि अनुष्ठाने विस्तृत विभिका उपयोग किया जाता 
हे । उसमे यन्त्रस्य, कलदा, गणेशा, नवग्रह मातृकाः वस्तु, सप्तपि, सप्तचिरंजीव, 
६४ योगिनीः ५० क्षेत्रपाल तथा अन्यान्य देवलार्ओकी वेदिक विभ्िते पूजा होती 
दे । अखण्ड दीपकी व्यवस्था की जाती है । देवीभतिमाकी अङ्गन्यास भौर अग्यु- 
त्ारण आदि विधिके साथ विधिवत्‌ पूजा की जाती हे । नवरदुर्गपूजाः ज्योतिःपूजाः 
वटक-गणेशादिरुहित कुमारीपूजा, अभिषेक, नान्दीश्राद्ध, रक्षावन्धन, पुण्याहवाचन, 
मङ्गलपाठ, गुरुपूजा, तीधावाहनः. मन्व्ररनान भादि, आ्नशयुद्ध, प्राणायामः, भूत- 
शुद्धिः प्राणप्रतिष्ठा, अन्तमाद्‌कान्यास्, वदहिमौतकन्यास, सष्टि्यास, सितिन्यास, 
शक्तिकलान्यास, शिवकलान्यास, हृदयादिन्यासः षोढान्यास, विलोमन्यासः त्लन्यास 
अक्षरन्यापत, व्यापङरन्यास, ध्यान पीठपूजा? विशेष्य, ्षेत्रकौलन, मन्त्रपूजा, विविध 
सुदराविधि, आवरणपूजा एवं प्रधानपूजा भादिका शाखीय पद्धतिके अनुपतार मनुष्टान 
होता है । इस प्रकार विस्तृत विधिसे पूजा करनेद्धी श्च्छावठे भक्तो को अन्यान्य 
पूजा-पद्धतिर्योको सहायतासे मगवतीकी आराधना करके पाठ आरम्भ करना चाहिये । 


१४ ॐ श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 


व न र ~ नन 


ॐ ए आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 
हीं विद्यात्वं शोधयामि नमः स्ाहा। 
ॐ छं शिवत्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 
ॐ रं हीं छी सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 

तत्पश्चात्‌ प्राणायाम करके गणेश भादि देवताओं एवं गुरुजनोको 
प्रणाम करे; फिर ध्पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ, इत्यादि मन्तरसे कुशकी पवित्री 
धारण करके हाथमे काक पल, अक्षत ओर जल ठेकर निम्नाङ्कित रूपसे 
संकल्प करे 

ॐविष्णुविप्णु्िष्णुः । ॐ नमः परमात्मने, श्रीपुराणपुरूपोसस्य 
श्रीविष्णो राज्ञया प्रवर्तमानस्याद् श्रीब्रह्मणो द्वितीयपराद्धँ श्रीदवेतवाराहकट्पे 
दैवखतमन्वन्तरेऽ्टाविदातितमे कलियुगे प्रथमचरणे ज्बृद्धीपे भारतवपे 
भरतखण्डे आयौवतौन्त्गतव्रहावककदेशे पुण्यम्रेे बौद्धावतारे वतंमाने 
यथानामसंवत्सरे अमुकाये महामाङ्गल्यग्रदे मासानाम्‌ उत्तमे अमुकमासे 
असुकपक्चे अुकतिथौ असुकवासरान्वितायाम्‌ असुकनक्षत्र असुकरारशि- 
स्थिते सूये असुकाुकराशिस्थितेषु चन्द्रभोमवुधगुरुद्क्रदानिषु सत्सु भे योगे 
छुभकरणे एवं गुणविदोषणविशिष्टायां जयुभपुण्यतिथौ सकषल्शाखश्रुतिस्ति- 
पुराणोक्तफलमाक्षिकामः असुकगोवरोत्पन्नः असुकडमा अहं ममत्मनः सपुच्र- 
खीवान्धवस्य श्रौनवदुगौनुग्रहतो अहकृतराजकृतसवेविधपीडानिवृत्तिपुवंकं 
नैरूज्यदीघौयुःषु्टिघनधान्यसखद्ध य्थं॒॑श्रीनवदुगौप्रसादेन सवौपन्निवृत्ति- 
सबौभीषटफलावासिधमौ्ंफाममोक्षचतुरविधयुरूषारथंसिद्धिद्रारा श्रीमहाकाली- 
महालक्ष्मीमदासरस्वतीदेवताम्रत्य्थं शापोद्धारपुरस्सरं कवचागलाकीरक- 
पाख्वेदतन्त्रोक्तरात्रिसूक्तपाठदेव्यथवंशीषंपाठन्यासविधिसदहितनवाणंजपसप्त- 
शतीन्यासध्यानसहितचरित्रसम्बन्धिविनियोगन्यासध्यान पूर्वकं च “माकौण्डेय 
उवाच ॥ सावणिः सूयंतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः ।° इत्याद्यारभ्य “सावणि- 
अवित मनुः” इत्यन्तं दुगौस्षशतीपार तदन्ते न्यासविधिसहितनवार्णमन्त्र- 
जपं वेदतन्त्रोक्तदेवीसूक्तपा रहस्यत्रयपठनं शापोद्धारादिकं च .फरिष्ये । 


ॐ 





ॐ पाटविधिः ॐ । 
न क क 
-इस प्रकार प्रतिज्ञा ( संकस्प ) करके देवीका ध्यान करते हुए 
पञ्चोप्चारकी विधित पुस्तककी पना करे, योनिशुदराका प्रदर्शन करके 
भगवतीको प्रणाम करे, फिर मूल नवार्णं मन्रसे पीठ आदिमे आधारयक्तिकी 
स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तकको विराजमान करे ।* इसके वादं शापो- 
दार करना चाहिये । इसके अनेक प्रकार ह । ॐ हीं क्टीं श्रीकर की 
चण्डिकादेन्ये शापनायानुगरहं कुर कुर साहा, इख मन्तरका आदि ओर 
१. पुस्तक-पूजाका मन््र-- 
ॐ नमो देव्ये महदेव्यै दिवाये सततं नमः । 





म ए 
नमः प्रकृत्य भद्राय नियत: प्रणताः स ताम्‌ ॥ 
.( वारादीतन्त्र तथा चिदम्बरसंहिता ) 


# ध्याता देवीं पृत्रपूनां कृता योन्या प्रणम्य च। 
आधारं स्थाप्य मूलेन सखापयेत्तत्र युर्ठकम्‌ ॥ 


† सप्तराती-रूव॑स्के उपा्नाक्रममे पठे शापोद्धार करके वादे षडज्ञ- 


सहित पाठ करनेका निणंय करंया गया है, अतः कवच आदि पाके पहले दी शापो- 


दधार कर केना चाहिये । कात्यायनी-तन्व्रमे शापोद्धार तथा उत्वीलनका ओर ही 
प्रकार वतलाया गया दै--“अन्त्याचकंदरदर्रिदिगच्ध्यङ्कष्वमर्तवः । अदवोऽश इति 
सगणं शापोद्धारे मनोः कमः ॥' “उत्कीठने चस्राणां मध्याचन्तमिति क्रमः ।? 
अथोौत्‌ सप्तरातीके अध्यार्योका तेरह-एकः वारह-दो, गयारह-- तीन, दस- चार, नौ- 


ˆ पोच तथा आठ--छःके क्रभसे पाठ करके अन्तम सातवें अध्यायको दो वार पदे । 


यह शापोदधार है ओर पदे मध्यम चर््रका, फिर प्रथम चस्विका, तत्पश्चात्‌ 
उत्तर चरिव्रका पाठ करना उत्कीलन दै । कुछ लोगोकि मतम कील्व्मे वताये 
अनुघार (ददाति प्रतिगृह्णाति "के नियमसे छृष्णपक्षकी अष्टमी या चतुदश तिथिं 
देवीको सवंख-समपंण करके उन्दीका होकर उनके प्रसादरूपसे प्रत्येक वस्तुको 
उपयोगमे लाना ही शापोद्धार ओर उत्कीलन है । कोई कते दै--छः अज्गोसदित 
णठ करना दी शापोद्धार हे । अङ्गोका त्याग ही शाप है । कुछ विद्वानोकी रायमे 
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अन्तम सात बार ज करे । यह शाणोद्धार सन््र कहटाता दै । इसके अनन्तर 
उत्कीखन मन््रका जप किया जाता है । इसका जप आदि ओर अन्तम 
इक्ी स-इ्छीस वार दोता हे । यह मन्त इस प्रकार है--:ॐ श्रीं क्लीं हीं सतत- 
शति चण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा । इख्फ़े जक पश्चात्‌ ओर आदि- 
अन्तम सात-सात वार मृतसंजीवनी विध्राका जप करना चाहिपेः जो इस 
प्रकार है--:ॐ हीं हीं वं वं एे ए मृतसंजीवनि विवरे सृतमुत्थापयोन्यापय 
कींहीं हीं वं स्वाहा ॥ मारीचकस्पके अनुसार सक्षशती शापविमोचनका 
मन्त्र यह हे--‹ॐ श्री शरं छव हं ॐ एँ क्षोभय मोहय उत्कीलय उत्कीलय 
उत्कीलय ठं ठं ।; इस मन्त्रका आरम्भमे ही एक सौ आठ वार जप्‌ करना 
चाहिये, पाठके अन्तमे नहीं । अथवा रुद्रयामल महातन्के अन्तर्गत दुगौ- 
कल्पमे के हुए चण्डिका-शाप-विमोचन मन्रोका आरभ्भमे ही पाठ करना 
चाहिये । वे मन्न इस प्रकार ईहै-- 


ॐ अस्य श्रीचण्डिकाया ब्रह्मवसिष्टविश्वामित्रशापविमोचनमन्त्रस्य 
चसिष्ठनारदसंवादसामवेदाधिपति ब्रह्माण ऋषयः संशर्यकारिणी श्रीदुगौ 
देवता चरितरत्रथं बीजं हयं शक्तेः त्रिगुणात्मसरूपचण्डिकदापविसुक्तो मम 
संकट्पितका यं सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । 


ॐ ( हौ ) रीं रेतःस्वरूपिण्य मधुकेयभमर्दिनये ब्रह्मवसिष्टविश्वामित्र- 
हापोद्धार क्म अनिवायं नदीं 8; क्योकि रदस्याध्यायमे यह ॒स्पषटरूपसे कहा है करि 
जिसे एक दी दिनम पूरे पाठका अवसर न भिक, वह एक दिन केवर मध्यम 
चरित्र ओर दूसरे दिन शेष द चरित्रोका पाठ करे । स्के सिवा, जो प्रतिदिन 
नियमपूवैक पाठ करते दैः उन व्यि एक दिनम एक पाठ नल हो सकनेपर पकः दो? 
एकः चारः दो, एक ओर दो अध्यायोके क्रमसे सात सनेमि पाठ पूरा करनेका 
आदेश दिया गया है । सी दशाम प्रतिदिन शपोद्धार ओर कीर वैसे 


सम्भव दै । अस्तु, जो दो दमने यर्दा जिक्षासुभंके लामाथं शापोद्धार ओर 
उत्वीरन दोनेकि विधान दे दिये द । 
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शापाद्‌ विसुक्ता भव ॥ १ ॥ ॐ श्रीं बुद्धिस्रूपिण्ये सहिषाञ्ुरसेन्यनाशिन्ये 
वरह्यवसष्टावश्वासिन्र्ापाद्‌ वियुक्ता भव ॥२॥ ॐ रं रक्तस्वरूपिण्ये 
महिषासुरमर्द्न्मे वरदवसिष्टविशवामित्रक्ापाद्‌ विुक्ता भव ॥ ३ ॥ ॐ ध 
छधस्वरूपिण्यं देववन्दिताये वरह्मवसि्टविश्ठामिन्र्ापाद्‌ विसुक्ता मव ॥ ४ ॥ 
छां छयास्वरूपिष्परे दूतसंवादिन्ये वह्मवसिषटविश्वामित्रशापाद्‌ विसुक्ता 
भव ॥ ५॥ ॐ शं शक्ति खरूपिण्ये धूम्रो चनव दिन्ये व्रह्मवसिष्टविश्चामित्न- 
शापाद्‌ वियुक्ता व ॥ तरं तृषास्वरूपिण्ये चण्डस्ुग्डवधकारिण्यं 
वरह्मत्रसिष्टविश्वामित्रलापाद्‌ विभुक्ता मव ॥ ७ ॥ ॐ क्षा क्षान्तिस्लरूपिण्य 

कतब्ीजवधकारिण्ये वह्मवसिषटविश्वासिव्रशापाद्‌ विघ्ुक्ता भव ॥ ८ ॥ ॐ जां 
जा।तस्वरूपिण्य निद्ुम्मवधशरिण्य व्रह्एवसिष्टविश्वासित्र शापाद्‌ विञ्चक्ता भव 
॥ ९ ॥ ॐ छं रज(सवरूपिण्ये सुम्भवधरिण्ये ब्रह्मवचिष्टविश्वामित्रापाद्‌ 
।वसुक्ता मव ॥ १० ॥ ॐ शां ज्ञानितस्वरूपिण्ये देवस्टुत्ये हवसिष्टविश्वामित्र- 
शापाद्‌ विघुक्ता भव ॥ ११॥ ॐ श्रं श्रद्धारूपिण्यै सक्ररएरुदुत्यै ब्रह्य 
चलिष्टविश्वासित्रापाद्‌ विभुक्ता भव ॥ १२ ॥ ॐ कं कान्तिस्वरूपिण्यै 
राजकरप्रदायं तरह्मवतिष्ठविश्वामिव्रशापाद्‌ वियुक्ता भव ॥ १३॥ ॐ मां 
सान्रस्वरूपिण्य अनगीरमहिमशदिताचे बद्यवसिषटविश्वमित्र् पाद्‌ विघुक्त 
मव्‌ ॥ 18 ॥ ॐ टु दुगौये सं संवैर्य ्रिण्ये व्रह्मवसिष्टविश्वाभित्र- 
शापाद्‌ चेघुक्ता भव ॥ १५॥ ॐ हीं छी नसः शिवायं अभे्कवच- 
स्वरूपिण्यं व्रह्मवसिष्टविश्वामिव्रशापाद्‌ विसुक्ा भव ॥ १६ ॥ ॐ क्रौं काल्ये 
कालि हीं फट्‌ स्वाहाय शग्वेदस्वरूपिण्मर व्रह्मवसिष्टविश्वासिव्रश्पाद्‌ 
विदुक्त भव ॥ १७ ॥ ॐ ठु हीं छी मदाकालीसहालक्ष्सीमदहासरस्वती- 
स्वह्पिण्ये त्रिगुणास्मिकायं दुगौदैव्ये नसः ॥ १८ ॥ 


इत्येवं हि महामन्त्रान्‌ पठित्वा परसेश्वर। 
चण्डीदाठं दिवा रात्रौ कुर्यादेव न संशयः॥ १९ ॥ 
एवं मन्त्रं न जानाति चण्डीपाठं करोति यः। 
आत्मानं चैव॒ दातारं क्षीणं कुर्यान्न संशयः ॥ २० 1 
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इस प्रकार शापोद्धार करनेके अनन्तर अन्तमौतरका-वदिमोतरका आदि 

न्यास करे, पिर श्रीदेवीका ध्यान करके रहस्यम वताये अनुसार नो कोष्ठवाठे 
यन्त्रै महालक्ष्मी आदिका पूजन करे, इसके वाद्‌ छः अङ्गोसदित दुगसततशतं- 
का पाठ आरम्भ किया जाता है | कवच, अर्गलः; कीरकं ओर तीनो रहस्य -- 
ये ही सक्तशातीके छः अङ्ग माने गये द । इनके क्रममे भी मतमेद्‌ हे । 
निदभ्बस्ंहिताम पटे अर्गला, फिर कीटक तथा अन्तम कवच पद्नेका विधान 
हे ।# कितु योगरल्नावटीमे पाठका क्रम इसमे भिन्न हे । उसमे कवचको वीजः 
अर्मलाको क्ति तथा कीलक्तको कीलक संज्ञा दी गयी हे । जिस प्रकार सवर 
मन्म पदे बीजका, फिर शाक्तिका तथा अन्तम कीलकका उच्चारण दाता 
हे, उसी प्रकार यदौ भी पटे कवचूप बीजका, फिर अगंलारूपा शक्तिका तथा 
अन्ते कील्करूप कील्कका क्रमशः पाठ दोना चादिये । यर्दा इसी 
करमक्रा अनुसरण किया गया हे । 


~ 
न ----------- 
# अर्गलं कीलकं चादौ पित्वा कवचं पटेत्‌ । 
जप्या सप्तशती पश्चात्‌ सिदधिकामेन मन्त्रिणा ॥ 
† कवचं बीजमादिष्टमगेला शक्तिरुच्यते । 
कीलकं कीलकं प्राहुः सप्तरात्या महामनोः॥ 
यथा सर्वमन्त्रेषु वीजश्तिकीलकानां प्रथमसुत्वारणं तथा सप्तशतीपाठरेऽपि 
कंवचार्मलाकीलकानां प्रभमं पाठः स्यात्‌ 1 


इस प्रकार अनेक तन्त्रोकि अनुसार सप्तशतीके पाट्का क्रम अनेकं प्रकारका 
उपलब्धं होता दै । खी दशाम अपने देडामें पाठका जो क्रम पूवैपरम्परासे प्रच्ति 
हो उसीक्रा भनुखरण करना अच्छा दे । 





अथं देव्याः कवचम्‌ 





ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य व्रह्मा छविः, च › चामुण्डा देवता? 
अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम्‌, दिग्बन्धदेवतास्तच्वम्‌, श्रीजगदम्बाभ्रव्य्भे 
सक्षशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः । 

ॐ नमश्चण्डिकाये ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

ॐ महुद्यं परमं रोके सवेरक्षाकरं नृणाम्‌ । 

यन्न कल्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 

तह्मोवाच 

असि शुद्यतम॑ विप्र॒ सर्वभृतोपकारम्‌ । 

देव्यास्तु कवचं ॒पुण्यं॑तच्छणुष्व महासने ॥ २ ॥ 


ॐ चण्डिका देवीको नमस्कार है । 


माकण्डेयजीने क्ा-- पितामह ! जो इस संसारे परमगोपनीय तथा 
मनुष्योकी सव प्रकारते रका करनेनाखा दै ओर जो अग्रत आपने दूसरे किंसी- 
के सामने प्रकट नदीं किया हो, एेसा कोई साधन मुञ्चे बताइये ॥ १॥ 


ब्रह्माजी बोटे- व्रह्मन्‌ ! एेखा साधन तो एक देवीका कवच ही है, 
जो गोपनीयसे भी परम गोपनीयः पवित्र तथा सम्पूणं प्राणियोका उपकार 
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प्रथं शेरपुत्री च दितीयं ब्रह्वचारिणी । 
त॒तीयं॑चन्दरषण्टेति कृष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥ ३ ॥ 
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च] 
स्म॑ काररात्रीति महाशौरीति चाष्ट ॥ ४ ॥ 





करनेवाला है । महामुने ! उसे श्रवण करो ॥ २ ॥ देवीकी नौ मूतिर्यो दै 
जिन्हे नवदुर्गा, कहते द । उनके एथक्‌-एरथक्‌ नाम बतलये जाते हं । प्रथम 
नाम शैटपुत्री है । दूसरी मूर्तिका नाम ब्रहमचौरिणी है । तीसरा स्वरूप 
चन्दर्षण्टाके नामसे परसिद्ध है । चोी मृतिंको कृष्माण्डी कदते हें । 
पौचवीं दुगौका नाम स्कन्दमाता ह । देवक छठे रूपको कातयार्थगी कते 
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है । खात्वा काररात्रि ओर आटर्वो खरूप महा गोरी नामसे प्रसिद्ध है 





१. गिरिराज दिमाल्यकी पुत्री (पानतीदेवीः यपि ये सबकी अप्रीश्वरी दैः 
तथापि हिमार्यकी तपस्या ओर प्राथेनासे प्रसन्न दो क्रा {वैकं उनकी पुत्रीक रूपमे 
प्रकट हृ । यह वात पुराणो प्रसिद्ध दै । २. ब्रह्म चारयितुं शीलं यस्याः सा 
ब्रह्मचारिणी -सचिदानन्दमय ब्रह्मस्वरूपकी प्रापि कराना जिनका स्वभाव हो? वे 
(ब्रह्मचारिणी द । ३. चन्द्रः घण्टाया यस्याः सा-माह्वादकारी चन्द्रमा जिसके वण्टामें 
स्थित हयँ, उस देवीका नाम ध्चन्द्रवण्टा" ह 1 ४. कुत्सितः उष्मा दूभ्मा त्रिनिधताप 
युतः संसारः स अण्डे मांस्पेर्यासुदररूपायां यस्या सा कूष्माण्डा । अर्थात्‌ रचि 
तापययुक्त संसार जिनके उद्ररं स्थित दहै, वे भगवती (कूप्माण्डा कहलाती दै । 
५. छान्दोग्य श्रुतिके अनुसार भगवतीकी राक्तिसे उत्पन्न हुए सनल्कुमारका नास स्कन्द 
दे । उनकी माता दोनेे वे “स्कन्दमाता कदलाती हे । ६. देवता्थका कार्य सिद करके 
चयि देवी महपिं कात्यायनके आध्रमपर्‌ प्रकट हई ओर महिने उर अपनी कन्या 
मानाः इसलिये "कात्यायनी" नामके उनम प्रसिद्धि हई । ७. सवनो मारनेवाले 
कार्की भी रात्रि ( विनाशिका ) होनेसे उनका नाम कालरात्रि" दै । ८, इन्हनि 
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नवमं सिद्विदात्री च नवदुगाः प्रकीतिंताः। 
उक्तान्येतानि नामानि व्रहमणेव महात्मना ॥ ५ ॥ 
अग्निना दद्यसानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे | 
विषमे दु्भमे चैव भयार्तः शरणं शताः ॥ ६ ॥ 
न॒तेषां जाय्ते क्रंचिद्युभं रणसंकटे । 
नापदं तख पश्यामि शोकदुःखभयं न हि ॥ ७॥ 
यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां बृद्धि; प्रजायते । 
ये तवां खरन्ति देवेशि रक्षसे तानन संशयः ॥ ८॥ 
प्रतसंस्ा तु चण्डा वाराही सहिषाश्ना। 
एन्द्र गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना ॥ ९॥ 
नवीं दुका नाम “सिद्धिदात्री, दै | ये सव नाम खर्व मदात्मा वेद मगवानके 
द्वारा ही प्रतिपादित हुए ॥ ३--५ । जो मनुष्य भग्निम जक रहा हो, रण- 
भूमिम शनरुओंसे धिर गया होः विषम संकटमे फंस गया हो तथा इस प्रकार 
भयसे आतुर होकर जो भगवती दुर्गाकी शरणमे प्राप्त हुए ह, उनका कभी 
कोई अमङ्गढ नदीं होता । युद्धके समय संकटमे पड़नेपर भी उनके ऊपर कोई 
विपत्ति नदीं दिखायी देती । उन्दै शोकः दुःख ओर भयकी प्राप्ति नहीं 
होती ॥ ६-७ ॥ 


जिन्हयने भक्तिपूर्वकं देवीका स्मरण किया है उनका निश्चय ही 
भ्युदय होता है । देवेश्वर | जो ठ्हारा चिन्तन करते हैः उनकी ठम 
निःसंदेह रक्षा करती हो | ८ ॥ चासुण्डादेवी प्रेतपर आरूढ होती द । 
वारा भेसेपर सवारी करती हं । एेनद्रीका वाहन एेरावत दाथी हें । वेष्णवी 


तपस द्वारा महा गा गदरवणे प्राप्न क्रया ५; अतः महागोरीः कटखाय्‌[ । 
१. सिद्धि अथात्‌ मोक्षको देनेवाल होनेते उनक्रा नाम “सिद्धिदाघ्री' है । 
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महेश्वरी व्रपारूढा कोमारी शिखिवाहना । ` 

लक्ष्मीः पयासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ॥१०॥ ' 

स्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना । | 

ब्राह्मी हंससमारूढा स्बाभरणभूषितिा ॥११॥ 

इत्येता मातरः सर्वाः सचैयोगसमन्विताः । 

नानाभरणशोभाव्या नानारतनोपशोभिताः ॥१२॥ 

दृस्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाङलाः । 

शद्ध चक्रं गदां रक्तिं हरु च पुसखायुधम्‌ ॥१३॥ 

खेटकं न ¢ य 0 
खेटकं तोमरं चेव परशुं पाकमेव च। 
+ + © 
ङन्तायुधं त्रिशूरं च॒ शार्जमायुषमुलमम्‌ ॥१४॥ 
देत्यारां देहनाशाय भक्तानामभयाय च। | 
+ ॥ भ 

धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वं ॥१५॥। 
देवी गख्डपर दी आखन जमाती र ॥ ९ ॥ मदश्वरी ब्रषपर आरूद्‌ होती 
ह । कौमारीका वाहन मभूर दै । भगवान्‌ विष्णुकी प्रियतमा लक्ष्मीदेवी कमलके 
आसनपर विराजमान द ओर हा्थोम कमल धारण कयि हुए है ॥ १० ॥ 
बृषभपर आरूढ ईश्वरीदेवीने सवेत रूप धारण कर रखा दै । व्राह्मीदेवी 
हंसपर बेटी हुं हं ओर खव प्रकारके आभूषरणोति विभूषित दै ॥ ११ ॥ इस 
प्रकार ये सभी माता सव प्रकारकी योगशक्तियोसे सम्पन्न ह । इनके सिवा 
ओर भी वहुत-सी देविर्यो हः जो अनेक प्रकारके आभूषर्णोकी शोभासे युक्त 
तथा नाना प्रकारके रतनोसे सुशोभित ह ॥ १२ ॥ ये सम्पूणं देविर्योक्रोधम 
भरी हुई द ओर भक्तौकी रषषाके ल्य रथपर वटी दिखायी देती दँ । शङ्खः 
चक्र; गदा, शक्ति; दक ओर मुसलः खेटक ओर तोमरः पर॒ तथा पाश 
कुन्त ओर निदु एवं उत्तम शाङ्ग आदि अलःशच अपने हामि धारण 
करती है । देत्योके शरीरका नाश करनाः मक्तोको अभयदान देना ओर देवता- । 
ओका कल्याण;करना-- यही उनके शच्र-धारणका उदय ह ॥ १३-१५ ॥ । 
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नमस्तेऽस्त महारोद्रे महाधोरपराक्रमे। 
महावब्छे महोत्साहे सहाभयगिनाक्षिनि ॥१६॥ 
त्राहि मां देवि द्रष्ये शत्रुणां भयवद्िनि। 
प्राच्यां रक्षतु साचैन्द्रौ आग्नेय्यामग्निदेवता \\१७॥ 
दक्षिणेऽवतु वाराही नेक्रत्यां खङ्खधारिणी । 
प्रतीच्यां वारूणी रक्षेद्‌ वायव्यां मृगवाहिनी ॥१८॥ 
उदीच्यां पातु कौमारी रेलञान्यां शूलधारिणी । 
उध्वं ब्रह्माणि मे रक्ेदधस्ताद्‌ वैष्णवी तथा ॥१९॥ 
एवं दश्च दिशो रक्षेच्चाघुण्डा शववाहना । 
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु प्रष्ठतः॥२०॥ 
अजिता वामपाद्वे तु दक्षिणे चापराजिता । 
शिखाुद्योतिनी रक्षेदुमा मर्ध्नि व्यवस्थिता ॥२१॥ 


= 
[ कवच आरम्भ कनेक पहले इस प्रकार प्राना करनी चािये--| महान्‌ 


रौद्रम, अस्यन्त बोर पराक्रम, भदान्‌ वल ओर महान्‌ उरषादवाटी देवी | 
तुम मदान्‌ मयका नाश करनेवाटी होः ठम नमश्कारदै ॥। १६॥ वुम्दारी ओर 
देखना मी कठिन है । शतरुओका भय बदानेवाली जगद्भ्विर | मेरी रक्षा करो | 

पूर्वं दिचामे णर ( इन््रशक्ति) मेरी रक्षा करे। अग्निकोणे 
अग्निशक्ति, दक्षिण दिशामे वारादी तथा नैकऋत्यकोणमें खड्गधारिणी मेरी 
रक्षा करे । पश्चिम दिशामे वारुणी ओर वायव्यकोणमे मृगपर सवारी करनेवाली 
देवी मेरी रक्षा करे ॥ १७-१८ ॥ उत्तर दिशामे कौमारी ओर ईशानकोणे 
शूलधारिणी देवी रक्षा करे । ब्रह्माणि ! तुम ऊपप्की ओससे मेरी रक्षा कये 
सौर वैष्णवीदेवी नीचेकी भरसे मेरी रक्षा करे ॥ १९ ॥ इसी प्रकार शको 
अपना वाहन बनानेवाटी चासुण्डादेवी दसो दिशामि मेरी रक्षा करे । 

जया अगेसे ओर विजया पीटेकी ओरसे मेरी रश्चा करे ॥ २० ॥ वाम 
आगमे अजिता ओर दक्षिण मागये अपराजिता रध्वा करे । उच्योतिनी शिखा- 
करी रध्वा करे। उमा मेरे मस्तकपर विराजमान होकर रक्षा करे ॥ २१॥ 


५ 
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मालाधरी लले च भुवौ रक्षेद यशखिनी । | 
त्रिनेत्रा च भरुवोभेष्ये यमघण्टा च नासिके ॥२२॥ ` 
~ > = (९ 0 [8 
शष्धिनी चक्षुपोमैष्ये श्रो्रयोर्रवासिनी । | 
> च्रे, [4 [७ (1 [=] 
कपालो कालिका रकषेत्कणस्ले त॒ शाङ्करी ॥२२॥ 
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका । | 
अधरे चागृतकला जिह्वायां च सरखती ।२४॥ | 
दन्तान्‌ रक्षत कोवारी कण्ठदेशे तु चण्डिका । 
घण्टिकां चित्रवण्टा च संहााया च तालुके ॥२५॥! 
कामाक्षी चिबुकं रेद्‌ वाचं मे सर्वमङ्गल | 
ग्रीवायां भेद्रकारी च पषठवंशे धुरी ॥२६॥ 
नीलग्रीवा वदहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी । 
स्कन्धयोः खद्धिनी रक्षेद्‌ बाहू मे वजधारिणी ॥२७॥ 
ललाटम्‌ मालाधरी रक्षा करे ओर यशखिनीदेवी मेरी भंहंका संर्षण वर | 
महक मध्यमागमे त्रिनेत्रा ओर नधथु्नोकी यमघण्टा देवी रका क्रे ॥२२॥ 
दोनो न्रोकेमध्यभागपर रद्धिनी ओर कानमे द्वारवासिनी रध्वा करे । कालिका 
देवी कपोलकी तथा भगवती शांकरी कानके मूलमागकी रश्रा करे ॥२ 
नाषिकामे सुगन्धा ओर ऊपरफे आमे चिका देवी र्ना करे | नीके 
ओटस अप्तकला तथा जिहामे सरस्वती रक्षा करे ॥२४॥ कौमारी दतिकी 
ओर चण्डिका कण्टग्रदेशकी रक्षा करे । चिवण्टा रठेकी रधटीकी 
ओर सदामाय। ताट्् रहकर रश्रा करे ॥ २५ ॥ कामाक्षी ठोदीकी 
ओर समङ्गा मेरी बाणीकी रघा करे । भद्रकाली गीवा ओर धलुर्ध॑री 
शृष्टवंशा ( मेखदण्ड } मै रहकर रक्षा करे ॥ २६ ॥ कण्ठके बाहरी भागसं 
नीलग्रीवा जीर कण्ठी नीते नर्करूबरी रशा करे । दोनों कन्धेमिं 
खङ्गिनी ओर मेरी दोनों उुना्थकी वज्रधारिणी 


| 


र॥ 


रक्षा करे ॥ २७ ॥ 
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हस्तयोदण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्कलीषु च। 
नखन्छलेशरी रक्े्छक्षौ रकषे्लेश्वरी ॥२८॥ 
स्तनो रक्षेन्महादेवी मनःदेकविनाशिनी । 
हृदये रुलिता देवी उदरे श्ररुधारिणी ॥२९॥ 
नाभा च कामिनी रक्षेद्‌ गुदं गुद्ेश्वरी तथा । 
पूतना काभिका मेदं गुदे सहिषबाहिनी ।३०॥ 
क्यां भगवती रक्षेजानुनी विन्ध्यवासिनी । 
ह्वे महाबला र्ेतर्वकामप्रदायिनी ॥३१॥ 
गुरफयोनारसिंही च पादयृष्टे तु तैजसी । 
पादाङ्गुरीषु श्री रक्ेत्पादधस्तलवासिनी ॥२२॥ 
नखान्‌ द्रकराली च केांस्चेवोष्वकेशिनी । 
रोपकूपेषु कौवेरी त्वचं वागीश्वरी तथा ॥३३॥ 
दोन दारथोमिं दण्डिनी ओर गुलम अभ्विका रक्षा करे । शूलेश्वरी नखोकी 
रक्षा करे | कुलेदवरी कुक्षि ( पेट ) मे रटकर रक्षा करे ॥ २८ ॥ 
सदादेवी दोन स्तनोकी ओर शोकविनाशिनी देवी मनकी रक्षा करे । 
्ल्ता देवी हृदये ओर चूधारिणी उदस्त रहकर रक्षा करे ॥ २९ ॥ 
नाभिमे कामिनी ओर गुह्यमागकी रुदयेश्वरी रक्षा करे । पूतना ओर कामिका 
चिङ्ञकी ओर महिषवाहिनी गुदाकी रक्षा करे ॥३०॥ भगवती कटिभागमे 
ओर विन्ध्यवासिनी धुटनोकी रक्षा करे । सग्पूण कासनाओंको देनेवाटी महाबला 
देवी दोनो पिण्डधियोकी रक्ना करे ॥३१॥ नारपिंही दोन घुद्धियोकी ओर 
तजसी देवी दोनो चरणोतर षृषठभागकी रघा करे । श्रीदेवी पैरकी अङ्गल्य 
आर तल्वासिनी परक तओ रहकर रक्षा करे ॥ ३२ ॥ अपनी दःदोके 
कारण भयंकर दिखायी देनेवाल दृष्राकराटी देवी नखोकी ओर ऊर््वकेरिनी 
देवी केशोकी रक्षा करे । रोमावच्िक्े च्रे कौवेरी ओर त्वचाकी 


रद्‌ ॐ श्रीदुगौखत्तशत्याम्‌ # 
रक्तमज्ञाबसामांसान्यस्यिमेदांसि पावती । 
अन्त्राणि काररात्रिश्च पित्तं च मुङ्कटेश्वरी ।॥२४॥ 
पद्चावती पञ्चकोशे कफे चूडमणिस्तथा । 
उवारुघ्रुखी नखजञ्वालासभेद्या सर्वसन्धिषु | ३५॥ 
शुक्रं बह्ाणि मे रक्षेच्छायां छत्रश्रीं तथा । 
अहेकारं . मनो बुद्धि रधेन्म धर्मधारिणी ॥३६॥ 
प्राणापानो तथा व्यानयरदानं च समानकम्‌ । 
वज्रहा च मे रकेसप्राणं कल्याणशोभना ।२३७॥ 
रसे सूपे च गन्ध च शब्दे स्परे च योगिनी । 
स॑ रजशमर्चैव रधेनारायणीं सदा ॥३८॥ 
आघू रक्षतु॒वाराही धम॑रक्षत॒॒वेष्णवीं 1 
वागीश्वरी देनी रक्वा करे ॥ २३ ॥ पावती देवी रक्त, मजा? वस मांसः दड़ी 
ओर मेदकी रक्षा करे । अततिंकी कालरात्नि ओर पित्तकी मुकुटेश्वरी र्षा 
चरे ॥ ३४ ॥ मूलाभार आदि कमलकोोमे पद्मावती देवी ओर कपमे चूडा- 
मणि देवी सित होकर रक्षा मरे । नखके तेजकी ्वाल्ासुखी रक्षा करे । जिसका 
क्रिसी भी अच्रसे मेदन नीं हो सकता, वह अमेन्या देवी शरीरकी समस्त 
सन्धि रहकर रक्षा करे ॥ ३५. ॥ 
बरह्माणि ! आप मेरे वीयकी रक्षा करं । छत्रेश्वरी छायाकी तथा 
धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन ओर बुद्धिकी र्ना करे ॥ ३६ ॥ दाथमे 
व्च धारण करनेवाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपानः व्यान, उदान ओर 
समान वायुकी रक्षा करे। कल्याणे दोभित होनेवाटी भगवती 
कल्याणद्ोभना मेरे प्राणकौ रक्षा करे ।॥ ३७ ॥ रसः रूपः गन्धः शब्द्‌ 
ओर स्परौ--इन विषयोकरा अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे 
तथा कच्वगुणः रजोगुण ओर तमोगुणकी रक्षा सदा नारायणी देवी करे 
| २८ ॥ वाराही आयुकी रक्षा करे । वैष्णवी धमम॑की रक्षा करे तथा 








# देव्या ध २७ | 


यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रिणी ॥३९ 
गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ेत्पद्न्मे रक्ष॒ चण्डिके 
पत्रान्‌ रकषेन्महारक्ष्मीभायां रक्षतु भैरवी ॥४०॥ 
पन्थान सुपथा रक्षेन्पागं क्षेमकरं तथा| 
राजद्वारे महारक्ष्मीविंजया सर्वतः स्थिता ॥४१॥ 
रक्षाहीनं त॒यत्ख्ानं वितं कवचेन तु। 
तत्सम रक्ष॒ मे देषि जयन्ती पापनाशिनी ॥४२॥ 
पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमातमनः 
कमचेनाघ्रूतो नित्यं॑यत्र॒ यत्रैव गच्छति ॥४३॥ 
तत्र॒ त॒त्राथलाभभ्र वजयः सावेकामिकः। 
यं य॑ चिन्तयते कामं तं तं प्रप्नोति निधितम्‌ | 
चक्रिणी ( चक्र धारण करनेवाली ) देबी यशः कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा 
विद्याकरी रक्ना करे ॥ ३९ ॥ इन्द्राणि ! आप मेरे गो्की रक्षा करे । चण्डिके | 
ठम मेरे पश्चञओंकी रक्वा करो । महालक्ष्मी पुत्रोकी रक्षा करे ओर भैरवी 
पलीकी रक्षा करे ॥ ४० ॥ मेरे पथकी सुपथा तथा मार्मकी क्षेमकरी रक्षा 
करे । राजाके द्रवारमे महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सव ओर व्याप्त रहनेवाटी 
विजया देवी सम्पूणं भर्योसि मेरी रक्षा करे ॥ ४१ ॥ 
देवि ! जो सान कवचये नहीं कदा गयां है, अतएव रश्नासे रहित दै, 
वह्‌ सव तुम्हरे द्वारा सुरक्षित हो; क्योकि त॒म विजयशाल्िनी ओर पापनादिनीं 
दो ॥ ४२ ॥ यदि अपने शरीरका भटा चाहे तो मनुष्य विना कवचक कदी 
एक पग मी न जाय--कवचका पाठ करके ही यात्रा करे । कवचक द्वारा 
सव ओरसे सुरक्षित मनुष्य ज्हौ-जर्हाौ भी जात। ; , वर्ह वर्य उसे धन-लाभ 
होता हे तथा सम्पूणं कामनाओं की सिद्धि करमेवाटी विजयकी प्राप्ति होती दै । 
वह जिस-जिस अभीष्ट वस्तुका चिन्तन करता है, उस-उसको निश्चय ही प्राप्त 


२८ ॐ श्रीदुगौसप्तशत्याम्‌ # 


[~ ~--~-~---3 
प्रमश्वयमतुलं प्राप्ते भूते पुमान्‌ ।४४॥ 
निभयो जायते सत्यः संग्रामेष्वपराजितः। 
व्रोक्ये तु भवे्॒ज्यः कवचेनावृतः पुमान्‌ ।४५॥ ` 
इ्दं॑तु देव्याः कवचं देवानामपि दुरुंभभ्‌ 1 | 
यः पडेसपयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ।४६॥ 
देवी वरा भवेत्तस्य त्रेलोक्येष्वपराजितः | 
जीवेद्‌ वषशतं साग्रमपमृस्युविव्जितः ॥४७॥ 
नश्यन्ति व्याधयः सवे टताविस्फोटकादयः । 
खावरं जङ्गमं॑चेव कृत्रिम॑चापि यद्विषम्‌ 1\9८॥ 














वार लेता दै, वह पुरुष इस प्रथ्वीप्र ठल्नारदित महान्‌ रेधय॑का भागी 
होता द ॥ ४२-४४ ॥ कवचे सुरक्षित मनुष्य निर्मय हो जाता हे । युद्धमे 
उसकी पराजय नहीं होती तथा बह तीनों लोकोमे पूजनीय होता दे ॥ ४५ ॥ 
देवीका यह कवच देवताओंके स्यि भी दुम है। जो प्रतिदिन 
नियमपूर्वक तीनो सन्ध्याओंके समय श्रद्धाके साथ इसका पाठ करतादैः 
उसे दैवीकला प्राप्त होती दै तथा वह तीनो ठोकोम कीं भी पराजित 
नदीं होता । इतना दी नही, वह अपमृद्युसे रहित दो सौसे भी अधिक 
व्पौतक जीवित रहता है 1 ४६-४७ ॥ मकरी, चेचक ओर कोट आदि 
उसकी सम्पूणं व्याधिर्या नष्ट हो जाती है । कनेर, मगः अफीमः धतूरे 
आदिक स्थावर विषः सोपि ओर विच्छ आदिके काटनेसे चदा हुआ जङ्गम ` 
विप तथा अहिफेन ओर तेकर संयोग आदिसे बननेवाटा छृच्िम विष-ये सभी 
प्रकारक विष दूर हो जाते दै, उनका असर नहीं दोता ॥ ५८ ॥ 





~~ 


१. अकाल्पृत्यु अथवा अग्नि, जल, विजखी एदं सपे आदिसे दोनेवाङी 
मृत्युको अपमृत्यु कहते हें । 


ॐ देव्य(: कवचम्‌ # २९. 


अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भ्त । 
भूचराः चराश्चैव जलजाश्नोपदेकि्ाः ।४९॥ 
सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा । 
अन्तरिक्षचरा घोरा डाक्धिन्यश्च सहावा; ॥\५०॥ 
[+ (स) 
ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसताः । 
द 
ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भेरवादयः ॥५१॥ 
ल्‌ {लि र [3 च 
यन्ति दशेनात्तस्य क्व्चै हृदि संस्िते । 
भ ४५ ० क 9 
भानोन्नतिभेवेद्‌ राज्ञस्तेजोषद्धिकरं परम्‌ ॥५२॥ 
यश्चसा वैते सोऽपि कीर्तिमण्डितम्रतले | 
जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा ॥५३॥ 


इस पृथ्वीपर मारण-मोदन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग दते 
है तथा इस प्रकारके जितने मन्व; यन्त्र होते हैः वे सव इस कवचको 
हृद्यवै धारण कर लेनेपर मनुष्यकरो देखते दी नष्ट हो जाते हें । 
ये ही नही, प्र्वीपर विचरनेवाले ग्रामदेवता, आकारचारी देवविकरेषः 
जख्के सम्बन्धसे प्रकट होनेवाटे गणः; उपदेदामात्रसे सिद्ध॒टहोनेवाले 
निभ्नकोथकि देवता, अपने जन्मके साथ प्रकट होनैवाठे देवता, कुट्देवताः 
माला ( कण्टमाला आदि ); डाकिनी, शाक्रिनी, अन्तरिक्षम विचरनेवाटी 
अव्यन्त चट्वती भयानक डाकिनिर्यो, ग्रह, भूतः पिशाचः यश्च; गन्धर्वः 
राक्षसः ब्रह्मराक्षसः वैतालः कूष्माण्ड ओर भैरव आदि अनिष्टकारकं देवता 
भी हृदयम कवच धारण क्रिये रहनेपर उन्न मनुष्यक्रो देखते दी भाग 
जाते ह । कवचधारी पुरुषको राजासे सम्मान-वद्धि प्रप्त होती है । 
यह कवच मनुष्ये तेजकी वद्धि करनेवाटा ओर उत्तम हे ॥ ४९५२ ॥ 
कवचका पाठ करनेवाद पुरुष अपनी कीर्तिसे विभूषित भूतल्पर अपने 
सुयराके साथ-साथ ब्द्धिको प्राप्त होता है । जो पहले कवचक्रा पाठ करके 





३० ॐ श्रीदुगौसक्तशत्याम्‌ # 
यावद्भूमण्डलं धत्ते सञशेरुवनकाननम्‌ । 
तावत्तिषटति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी ॥५४॥ 
देहान्ते परमं खानं यत्सुरेरपि दुर्भम्‌ । 
प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥५५॥ 
रुभते परमं सूपं रिवेन सह मोदते ॥ ॐ ॥५६॥। 
इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम्‌ | 
०५० 
अथाभरस्तोत्रस्‌ 
ॐ अस्य ॒श्रीअ्ग॑लास्तोत्रमन्त्रस्य विप्णुषिः, अनुष्टुप छः 
श्रीसद्‌ालक्ष्मीर्देवता श्रीजगद्म्बाप्रीतये सक्चशतीपाखाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॥ 
ॐ नमर्वाण्डकायं ॥ 8 
माकण्डेय उवाच 
ॐ जयन्ती म्ला कारी भद्रकाली कपाछिनी । 
उसके वाद्‌ सप्तशती चण्डीका पाट करता दै, उसकी जवतक वन, पर्वत 
ओर काननोसहित यह पृथ्वी टिकी रहती हे, तबतक यँ पु्-पोत्र आदिं 
संतानपरम्परा बनी रदती ह ॥ ५३-५४ | फिर देहका अन्त होनेपर 
बह यूर्पर भगवती महामायाके प्रसादसे उस नित्य परमपदको प्राप्त होता है, 
जो देवताओकि ल्य मी दुलभ ह | ५५॥ वह सुन्दर दिव्य रूप धारण करता 
ओर कल्याणमय शिवके साथ आनन्दका भागी होता है ॥ ५६ ॥ 
ल --~4न्=7>०-- ड 
ॐ चण्डिकादेवीको नमस्कार है । 
माकण्डेयजी कते ह ज्न्ती, मङ्गा, कटी, 
१. जयति सर्वोत्कपेण वतेते इति (जयन्ती ससे उक्कृष्ट एवं विजय- 
शाछिली। २. मङ्गं जननमरणादिरूपंसपणं भक्तानां लाति गृहणाति नारायति या सा मङ्गला 


मोक्षप्रदा --जो अपने भक्तोके जन्म-मरण आदि संसार-नन्धनको दूर करती दैःउस मोक्ष 
दायिनी मङ्लमयी देवीका नाम्‌ “मङ्गला दे । ३. कलयति भक्षयति प्ररयकारे सर्वम्‌ इति 








ॐ अगं लास्तोजम्‌ # ३९ 


न 


दुग क्षमा शिवा धात्री खाहा खधा नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 

जय त्वं देवि चघ्ुण्ड जय मूतार्हंहारिणि 

जय सवेगते देवि काररात्रि नमोऽस्तु ते॥२॥ 

मधुकटभेविद्राविविधातररदे नसः । 

स्पं देहि जयं देहि यशो देहि हषो जहि ॥ ३॥ 
मद्रकाटी कपालिनी, दुग, क्षमी, शिवौ, धीती, स्वहा ओर स्वधा-- 
इन नामपि प्रसिद्ध जगदस्विके ! तुम्हे मेरा नमस्कार हो । देवि चामुण्डे | 
ठम्हारी जय हो । सम्पूणं प्राणिर्योकी पीड़ा हस्नेवाली देवि ! ठम्हारी 
जय हो । सवम व्याप्त रहनेवाटी देवि ! म्हारी जय हो । काटराचरि | वर्ह 
नमस्कार हो ॥ १-२ ॥ मधु ओर कैटभक्रो मारनेवाली तथा व्रह्माजीको 
वरदान देनेवाखी देवि ! तुद नमस्कार हं । तम मुञ्चे रूप ( आत्सस्वरूपका 
ज्ञान ) दो; जय (मोहपर विजय ) दो, यश (मोह-विजय तथा ज्ञान-प्रािरूप थश) 
काली--जो प्रलयकाले सम्पूणं खषचिको अपना यस वना ठेती है" वह (काली दे 

१. भद्रं मङ्गं सुखं वा कल्यति स्वीकरोति भक्तेभ्यो दातुम्‌ शति भद्रकाली 
सुखप्रदा-- जो अपने भक्तोको देनेके लिये दी भद्र-सुख विना मन्नल स्वीकार करती दै, वह 
(भद्रकाली दै । २. दाम तथा गकेमे सुण्डमाला धारण करनेवाली । ३. दुःखेन 
अश्रङ्गयोगकमोंपासनारूपेण व्छेदोन गम्यते प्राप्यते या सा दुगौ-- जो अषङ्गयोगः कम 
एवं उपाप्तनारूप दुःसाध्य साधनसे प्राप्त होती दे? वे जगदभ्विक्रा प्दुगौ" कहलाती 
हं । ५. क्षमते सहते भक्तानाम्‌ अन्येषां वा सवौनषराधान्‌ जननीत्वेनातिशयकररुणा- 
मयस्वमाव्रादिति श्षमा-- सम्पूणं जगतकी जननी दोनेसे अत्यन्त करुणामय सखभाव 
होनेके कारण जो भक्तों अथवा दूसरोके भी सारे अपराध क्षमा करती दै; उनका 
नाम पक्षमा” है । ५. सकरा दिव अर्थात्‌ कस्याण करनेवाली जगदम्नाको 'हिवा' कहते 

६. सम्पूणं प्रपन्रको धारण करनेके कारण भगवतीका नाम धात्री है । ७. खाहा- 

रूपये यज्ञभाग ग्रहण करके देवतार्ओका पो्रण करनेबाङी । ८. स्वधारूपपे श्राद्ध 
ओर त्पणको स्वीकार करके पितरोँका पोषण करनेवाखी ॥ 
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महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः । 

सूपं देहि जयं देहि यज्ञो देहि द्विपो जहि ॥ ४॥ 
रक्तबीजपरघे देवि चण्डयुण्डविनाशिनि 
श्प देहि जयं देहि यो देहि दिषो जहि ॥५॥ 
शुम्भस्यैव निरुम्भख धूत्राक्षय च मर्दिनि । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि 
वन्दिताड्त्रियुगे देमि सर्वसोभाग्यदायिनि 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दविषो जदि ।॥ ७॥ 
अचिन्त्यरूपचरिते स्वशशरुषिनाशिनि 
रूपं देहि ज्यं देहि यक्षो देहि दविषो जहि 
नतेभ्यः सवदा भक्त्य! चण्डिके दुरितापहे । 


~~ 


। ६ ॥ 


~-- 


॥ ८ ॥ 


दो ओर काम-कोध आदि रात्रुभोका नाग करो ॥ ३ ॥ मदिषासुरका नाय 
करनेवाली तथा मक्तोको सुख देनेवाली देवि ! ठम नमस्कार है | ठम रूप 
दोः जय दोः यश्च दो मोर काम-करोध आदि शरुओंका नाश करो ॥ ४ ॥ 
रक्तव्ीजका वध ओर चण्ड-मुण्डक्रा विनाश करनेवाली देवि | तुम रूप दो, 
जय दोः `यद्च दो ओर काम-करोध आदि शत्रुमका नाश करो ॥ ५ ॥ शचम्भ 
ओर निश्चम्भ तया धूम्रलोचनका मरद॑न करनेवाटी देवि | त॒मरूप दो, जव दो, 
यद दो ओर काम-कोष आदि रावुओंका नाश करो ॥ ६ ॥ खवकर द्वारा 
वन्दित युगल चरणोवाटी तथा सम्पूणं सोभाग्य प्रदान करनेवाली देवि | 
छम सूपदोःजय दोः यशा दो ओर कामक्रोध आदि शका नादा 
करो ॥७॥ देवि ! ठ्हारे रूप ओर चरित्र अचिन्त्य है | तुम 
समस्त शत्रुरभोका नाश करनेवाली हो । रूप दो, जय दो, व्च दो ओर 
काम-करोध आदि शत्रुर्भोका नार करो ॥ ८ ॥ पापौको दूर करनेवाटी 
चण्डिके ! जो भक्तिपूवंक वुग्हारे चरणोमे सर्वदा. मस्तक श्चकाते ईः 
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सूपं देहि जयं देहि यद्यो देहि द्विषो जहि ॥ ९॥ 
=. भक्तिपवं + चण्डिके 
स्तुवद्भ्यो भक्तिपुव तवां चण्डिके व्याधिनाशिनि । 
सूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१०॥ 
चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः । 
सूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जहि ॥११॥ 
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌ । 
सूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जहि ॥१२॥ 
विचेहि ति + वेधेहि ् 
विधेहि द्विषतां नादं षि बरयुच्के; । 
सूपं देहि जयं देहि यश्चो देहि दविषो जहि ॥१३॥ 
विघेहि देवि कल्याणं विधेहि प्रमां भियम्‌ 1 
सूपं देहि जयं देहि यदो देहि द्विषो जहि ॥९४॥ 
सुरासुरशिरोरत्ननिधष्टचरणे ऽम्बिके 
उन्दैरूपदो, जय दो, यश दो ओर उनके काम-क्रोष आदि शवुर्यओका नाश 
करो | ९ ॥| रो्गोका नाश करनेवाटी चण्डिके | जो भक्तिपूरव॑क ठम्हारी स्तुति 
करते है, उन्द रूप दो, जय दो, य दो ओर उनके काम-करोध आदि शुका 
नाश करो ॥१०॥ चण्डिके ! इस संसारम जो भक्तिपूंक म्दारी पूजा करते 
है, उन्दे रूप दो, जय दो, यश दो ओर उनके काम-करोध आदि श््रुंका 
नाज्ञ करो ॥ ११ ॥ मनने सौभाग्य ओर आरोग्य दो, परम सुख दो, स्प 
दोः जय दोः यडा दो ओर मेरे काम-क्रोष आदि शत्रुओंका नाद्य 
करो ॥ १२ ॥ जो मुञ्षसे द्वेष रखते हो, उनका नाद ओर मेरे बलकी इद्धि 
करो | रूप दो, जय दोः यश दो ओर मेरे कामक्रोध आदि श्ुओंका नाश 
करो ॥ १३ ॥ देवि ! मेरा कल्याण करो | सुचे उत्तम सम्पत्ति प्रदान करो 1 
रूप दो; जय दो, यश दो ओर काम-करोध आदि शश्रुओंका नाश करो ॥ १४॥ 
अम्बिके ! देवता ओर असुर- दोनो दी अपने माथेके 
ुद्ुयकी मणिर्योको तुम्हारे चर्णोपर धिखते रदते ई! 


द° स° २-- 
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रूपं देहि जयं देहि यश्चो देहि द्विषो जहि ॥१५॥ ` 


विद्यावन्तं यश्खन्तं॑लक्ष्मीवन्तं॑ जन॑ र्‌ । 


ख्पं देहि जयं देहि यज्ञो देहि द्विषो जहि ॥१६॥ ` 


प्रचण्डदेत्यदर्षध्ने चण्डिके प्रणताय मे। 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जहि ॥१७॥ | 


चतु्युने चतुवक्तरसंस्तुते परमेश्वरि । 


सपं देहि जयं देहि यशो देहि दविषो जहि ॥१८॥ | 


कृष्णेन संस्तुते देवि शच्वद्धक्तया सदाम्बिके । 


रूपं देहि जयं देहि यद्यो देहि दिषो जहि ॥१९॥ ` 


हिमाचरसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि । 
खूप ॒देहि जयं देहि यश्चो देहि दिषो जहि ॥२०॥ 
इनद्राणीपतिसद्धावपजिते परमेश्वरि । 


न 
छम सूप दोः जय दोः यश दो ओर काम-कोध आदि शवुओका , 
नाञ्च करो ॥ १५ ॥ अपने मक्तजनको विद्वान्‌; यस्व ओर लक्मी- ` 


वान्‌ बनाओ तथा रूप दो, जय दो; यश दो ओर उसके काम 
क्रो आदि शवुखंका नाश करो ॥ १६ ॥ प्रचण्ड दैत्योके दका दलन 


करनेवाली चण्डिके | मुञ्च शरणागतको रूप दो, जय दो, यदा दो ओर , 


मेरे काम-करोष आदिं शतुर्ओका नाश करो ॥ १७ ॥ चतुमंख व्रह्माजीके 
दारा प्रशंसित चार थुजाघारिणी परमेश्वरि ! रूप दो, जय दो, यद दो ओर 
काम-करोषादि शनुओका नारा करो ॥ १८ ॥ देवि अग्विके ! भगवान्‌ 
विष्णु नित्य-निरन्तर भक्तिपूवंक ठ्हारी स्तुति करते रते ह । ठम रूप दो, 
लय दोः य दो ओर काम-करोघ आदि शतु्ओंका नाश करो ॥ १९ ॥ 
दिमाल्य-कन्या पाव॑तीकै पति महादेवजीके दारा परशंसित होनेवाली परमेश्वरि | 
दमस्य दोः जय दो" यश दो ओर कामको आदि चतुर्भोका नाश 
करो ॥ २० ॥ शचीपति इन्द्रे द्वारा सद्धावसे पूजित होनेवाली परमेश्वरि | 





1 
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रूपं देहि ज्यं देहि यश्चो देहि द्विषो जहि ।॥२१॥ 





देषि प्रचण्डदोर्दण्डदेत्यद्पेविनाशिनि । 
सूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२२॥ 
देवि भक्तजनोदामदत्तानन्दोद येऽम्बिके । 


रूपं देहि जयं देहि यश्चो देहि द्विषो जहि ॥२३॥ 

पत्नीं मनोरमां देहि सनोब्त्तानुसारिणीम्‌ । 

तारिणीं दुर्मसंसारसागरस्य इरोद्धवाम्‌ ।२४॥। 

इदं स्तोत्रं पटित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः । 

स॒ तु सप्रशतीसंख्याव्रमाप्नोति सम्पदाम्‌ ॥२५॥ 
इति देव्या अगलस्तोत्रे सम्पूर्णम्‌ । 
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तुम ल्पदोः जय दो, यश दो ओर काम-करोध आदि शत्रुओंका नाश 
करो ॥ २१ ॥ प्रचण्ड भुजदर्डोवले दे्त्योका धमण्ड चूर करनेवाली देवि | 
ठम सरूपदो, जय दो, य दो ओर काम-करोध आदि रचरुओंका नाश | 
करो ॥ २२ ॥ देवि अभ्विके ¡ ठम अपने भक्तजनोको सदा असीम 
आनन्द प्रदान करती रहती हो । मुन्ने रूप दो, जय दो, यश दो ओर मेरे 
कामक्रोध आदि शन्रुओका नाश करो ॥ २३ ॥ मनकी इच्छाके अनुसार 
चटनेवाली मनोहर पत्नी प्रदानं करोः जो दुगम संसारसागरसे तारनेवाटी 
तथा उत्तम कुलम उत्पन्न हुई दो ॥ २४ ॥ जो मनुष्य इस स्तोत्रका पाट 
करके सप्तरातीरूपीं महास्तो्रका पाठ करता दैः वह सप्तशतीकी जप- 
संख्यासे मिल्नेवाटे श्रेष्ठ फल्को प्राप्त होता है । साथ दी, वह प्रचुर सम्पत्ति 
भी प्राप्त कर लेता दै ॥ २५ ॥ 


---0 0 
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अथ कटकम्‌ 


> भस्य श्रीकोकमन्त्रस्य रिव षिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्री- 
# 4 ५ 1 1 
महासरस्वती देवता, श्रीजगदम्बाग्रीत्यथं सक्षश्तीपारङ्गव्वेन जपे ` 


विनियोगः । 
ॐ नमश्चण्डिकाये ॥ 
माक॑ण्डय उवाच 
ॐ वि्द्रज्ञानदेहाय प्रिवेदीदिव्यचक्षुषे । 


भरेयःग्राप्निनिमित्ताय नमः सोमाद्वधारिणि ॥ १॥ ` 


सर्वमेतद्विजानीयान्न्त्राणामभिकीलकम्‌ | । 
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः ॥ २॥ 
सिद्धन्तयच्चाटनादीनि वस्तनि सकलान्यपि । 
एतेन स्तुवतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति ॥ ३ ॥ 


ॐ चण्डिकादेवीको नमस्कार दे । 

माकंण्डेयजी कहते है- विदध जान ही जिनका शरीर है, तीनो 
वेद्‌ दी जिनके तीन दिव्य नेत्र है, जो कल्याणप्रापतके देतु है तथा अपने 
मस्तकपर अधंचन्द्रका सुकुट धारण करते है, उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार 
दै ॥ १ ॥ मन्त्रौका जो अभिकीरक दै अथात्‌ मन्तरौकी सिद्धिमे विघ्न उपलित 
करनेवाटे शापरूपी कीलकका जो निवारण करनेवाला हैः उस सप्तरातीसतो्रको 
सम्पूणरूपसे जानना चादिये (ओर जानकर उसकी उपासना करनी चाहिये); 
यद्यपि सप्तशातीके अतिरिक्त अन्य मन््रोकरि जपमे भी जो निरन्तर ल्गा रहता है 
वह भी कल्याणका भागो होता है ॥ २॥ उसके भी उ्रायन आदि करम सिद्ध 
होते द तथा उसे मो समस्त दुरम वस्तुओंकी प्रापि हो जाती है; तथापि 
जो अन्य मन्तरोका जप न करके केवल इस सप्तशती नामक सतोत्रसे ही देवीकी 
सतुति करते हः उन्द स्ठतिमात्रसे ह सचिदानन्द्खरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती 


। 
। 
। 


५ 





£ कीटकम्‌ ॐ । 
न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि श्ि्यते। 
विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्बमुचाटनादिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
समग्राण्यपि सिद्धयन्ति लोकशङ्कामिमां हरः । 
रत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्तोत्रं वे चण्डिकायास्तु तच गुप्तं चकार सः । 
समापनं च पण्यस्य तां यथावन्नियन्तरणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः । 
कृष्णायां वा चतुर्दश्यामषटम्यां वा समाहितः ॥ ७॥ 


६ै॥२॥ उह यके कामी इष्त्वा उन्हे अपने कायकी सिद्धिके ल्य मन्व, ओषधि तथा अन्य किसी 
साधनके उपयोगकी आवश्यकता नहीं रहती । व्रिना जपके दी उनके उच्चाटन 
आदि खमस्त आभिचारिक करम सिद्ध हो जाते ह ॥४॥ इतना ही नही, उनकी 
सम्पूणं अभीष्ट वसव भी सिद्ध होती दै । छोगके मनम यद्‌ शका थी कि 
(जव केवल सप्तशतीकी उपासनासे अथवा सत्तरातीको छोड़कर अन्य मन्तरोकी 
उपासनासे भी समानरूपसे सव कायं सिद्ध होते है, तव इनमे शरेष्ठ कौन-सा 
साधन दे १ रोगोकी इस शङ्काको सामने रखकर भगवान्‌ शंकरने अपने पास 
आये हए जिज्ञासु्ओको सम्ञाया किं यह सपशाती नामक सम्पूणं स्तोत्र दी 
. सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर भगवती चण्डिकाके सप्तशती नामक स्तो्रको महादेवजीने 
गुप्त कर दिया । सप्तश्तीके पाठके जो पुण्य प्रात होता दै, उसकी कमी समाति 
नहीं दयती; किंतु अन्य मन्त्रके जपजन्य पुण्यक्री समामि हो जाती है । अतः 
भगवान्‌ शिवने अन्य मरन्वोकी अपेक्षा जो सप्तरातीकी ही भ्रेष्ठताका निणय 
किया, उसे यथार्थ ही जानना चाये ॥ ६ ॥ अन्य मन्त्रौका जप करनेवात्र , 
पुरुष भी यदि सप्तशतीके स्तोत्र ओर जपका अनुष्ठान कर छे तो वह भी 
पूणरूपसे ही कल्याणका भागी होता है, इसमे तनिक भी संदेह नदीं हे | जो 
साधकं इष्णपक्षकी चतुद शी अथवा अष्टमीको एकाग्रचित्त होकर भगवती- 





| 
॥ 


२८ ॐ श्रीदुगौखघ्तशत्याम्‌ ॐ 


ददाति ्रतिगृहणाति नान्ययैवा प्रसीदति। 
इत्थंरूपेण कीटेन महादेवेन कीरितभ्‌ ।॥ ८ ॥ , 
यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटम्‌ 
स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्नो जायते नरः ॥ ९॥ | 
न॒ चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते | 
नापमृत्युवशं याति सृतो मोक्षमवाप्लुयात्‌ ।१०॥ 





की तेवामे अपना सर्ब समर्पित कर देता है ओर फिर उसे प्रसादरूपते रहण | 
करता है, उसीपर भगवती प्रसन्न होती दै; अन्यथा उनकी प्रसन्नता नदीं परा 
होती ।# इस प्रकार सिद्धिके प्रतिबन्धकसूप कीलके द्वारा महादेवजीने इस 
स्तोत्नको कीटित कर रक्खा द ॥ ७-८ ॥ जो पूर्वोक्त रीतिसे निष्कीटन करके 
इस सप्तशातीस्तोत्रका प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारणपू्वैक पाठ करता है वह मनुष्व , 
सिद्ध हो जाता दैः वदी देवीका पार्षद्‌ होता है ओर वदी गन्धे भी दोता / 
ह ॥ ९॥ सर्वत्र विचरते रदनेपर भी इस संसारम उसे कीं भी भय नी । 
होता । बह अपमूत्युके वमे नहीं पड़ता तथा देह त्यागनेके अनन्तर मोक्ष 


[र = = = = ~ 

# यह निष्कीन अथवा शापोद्धारका दी विशेष प्रकार दहे । भगवतीका| 
उपासक उप्यक्त तिथिको देवीकी सेवार्मे उपस्ित टो अपना न्यायोपाजित भन उन्दं | 
अर्पित करे हुए एकायचित्तसे प्राथना करे मातः ! आजते यह सारा धन तथा | 
अपने-आपको भेने आपकी सेवा अपेण कर दिया । इसपर मेरा कोई सत्व नहीं रह।। | 
फिर भगवतीका ध्यान करते इए यह भावना करे, मानो जगदम्बा कह रही दै-- । 
(बेटा ! संसार-यात्राके निवौहा्थं तू मेरा यह प्रसादरूप धन गहण कर ।' इस प्रकार 
देवीकी आज्ञा शिरोधायं करके उख भनको असाद-घुदधिते महण करे ओर धर्मशाखोक्त | 
मार्गे उनका सदव्यय करते इए सदा देवीके दी अधीन होकर रदे, यदह दान 
प्रतिय्द-करणः वदलाता ई । शससे सपरतीका आापोद्धार होता ओर देवीकी कृषा 
भाप होती दे । 





# कीलकम्‌ ॐ । 
ज्ञात्वा ` प्रारभ्य कुवीत न इर्वाणो बिनस्यति । 
ततो ज्ञात्वेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः ।११॥ 
सोभाग्यादि च यत्किञ्चिद्‌ दयते ललनाजने । 
तत्सव तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं श्भम्‌ ॥१२॥ 
शनेस्तु जप्यमानेऽसिन्‌ स्तोत्रे ्म्पत्तिरुचकेः 
भवत्येव समग्रापि तदः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥१३॥ 
एई यत्प्रसादेन सोभाग्यारोग्यसम्पदः । 
शबरुहानिः परो मोक्षः स्तयते सा न फं जनः ॥३०॥१४॥ 

इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूणम्‌ । 





प्राप्त कर ठेता है ॥१०॥ अतः कीटनको जानकर उखका परिहार करके टी 
सप्तशतीका पाठ आरम्भ करे । जो एेखा नदीं करता उसका नाच हो जाता 
द ।* इसल्यि कीलक ओर निष्कीलनका ज्ञान प्राप्त करनेपर दी यह स्तोत्र 
निर्दोष होता है ओर विद्वान्‌ पुखष इख निदौष स्तोत्रका दी पाञ मारसम्भ 
करते द ॥ ११॥ च्िर्योमि जो कुक भी सोभाग्य आदि दष्टिगो चर होता है, 

वद सव देवीके प्रसादका दी फल दै । अतः इस कल्याणमय स्तोघ्रका खदा 
जप करना चाहिये ॥ १२ ॥ इस स्तोत्रका मन्दस्वरसे पाठ करनेपर स्वल्प 
फर्की प्राति होती दै ओर उच्चखरते पाठ करनेपर पूणं फल्की सिद्धि होती 
है । अतः उच्रसखरसे दी इसका पाठ आरम्भ करना चाहिये ॥१३॥ जिनके 
प्रसादसे रेश्चयं, सोभाग्य; आरोग्य, सम्पदि, शरुनाश तथा प्रम मोश्चकी 
भी सिद्धि दती है, उस कल्याणमयी जगदम्बाकी स्तुति मनुष्य क्या नहीं 
करते १॥ १४ ॥ 
(विना दोना कदा हे । वास्तवमे कसी प्रकार भी देवीका पाठ करे, उससे भ 
ही होता हे । यह वात वचनान्तरोसे सिद्ध है । 





७० ॐ श्रीदुगौख्तशत्याम्‌ # 
णा था क व च | 
इसके अनन्तर रात्रिसूक्तका पाठ करना उचित है । पाठके आरम्भम | 
रात्रिसूक्त ओर अन्तये देवीसूक्तके पाठकी विधि है | मारीचकल्पका वचन है- 


रात्रिसूक्तं पठेदादौ मध्ये सघश्ातीस्तवमस्‌ । | 
प्रान्ते तु परनीयं वै देवीसुक्तमिति क्रमः॥ ^ 
| 


रात्रिसूक्तके वाद विनियोगः न्याख ओर ष्यानपूर्वक नवार्णमन्त्रका जप | 
करके सप्तशतीका पाठ आरम्भ करना चादिये। पाठके अन्तम पुनः विधिपू॑क 
नवार्णमन्त्रका जप करके देवीसूक्तका तथा तीन रहस्योका पाठ करना उचित | 
३ । कोई-कोई नवाणंजपके बाद रत्रिसुक्तका पाठ वतते र तथा अन्तम | 
भी देवीसूक्तके वाद नवाणंजपका ओचित्य प्रतिपादन करते हः किंत यह | 
रीक नदं हे । चिदभ्बरसंदितामे कदा दै--“मष्ये नवाणं पुटितं कत्वा सतोत्रं | 
सदाभ्यसेत्‌ ।› अथीत्‌ सप्तशतीका पाठ बीचमे हो ओर आदि-अन्तम नवाणे- | 
जपसे उसको सम्पुटित कर दिया जाय । डामरतन्त्रम यह वात अधिक | 
स्पष्ट कर दी गयी है-- | 
ह्ातमादौ शतं चान्ते जपेन्मन्त्रं नवाणंकम्‌ । 
चण्डीं सषज्ञतीं मध्ये सम्पुटोऽयमुदाहृतः ॥ = । 
अथौत्‌ आदि ओर अन्तम सौ-सौ वार नवाणंमन््रका जप करे ओर । 
मध्यमे सप्तशती दुगौका पाठ करे वह सम्पुट का गया है। यदि आदि- 
अन्तम रानिसक्त ओर देवीसूक्तका पाठ दो ओर उसके पहले एवं अन्तमं | 
नवार्ण-जप हो, तब तो वह पाठ नवाणे-खम्पुटित नदीं कला सकता; क्योकि | 
जिससे सम्पुट हो उसके मध्यमे अन्य प्रकारके मन््रका प्रवेश नहीं होना चादिये | | 
यदि बीचमे रन्रिसूज ओर देवीसूक्त रगे तो वह पाठ उन्दीसे सम्पुटित | 
कदकायेगा; पेसी द्म डामरतन्त्र आदिक वचसि स्पष्ट ही विरोध दोगा । | 
अतः पडे रात्रिसूक्त, फिर नवाणं -जपः फिर न्यासपूवंक सत्तशती-पाठः फिर । 
विधिवत्‌ नवाणजपः पिर क्रमः देवीसूक्तं एवं रहस्यत्रयका पाठ- यदी ! 
क्रम ठीक दै । रात्रिसूक्त भी दो प्रकारके ईै- वैदिक ओर तान्विक | बरेदिक 
रात्रिसूक्त ऋग्वेदकी आठ ऋचां ह ओर तान्विक तो दुरगासततशतीके । 
प्रथमाध्याये दी दे । यँ श दिये जाते ई । रात्रिदेवताके प्रतिपादक । 
सृक्तको रातिसुक्त कहते ह 1 यह रात्रिदेवी दो प्रकारकी ईै- एक जीवरात्रि ¦ 
ओर दुखरी ईश्वरराति। जीवराति वही दै, जिसमे प्रतिदिन जगत्‌के साधारण । 
जीरवोका व्यवहार डप होता ह । दूखरी ईश्वररात्रि वह है, जिसमे ईश्वरके 


। 











# राबिसूक्तम्‌ > ् 
[0 वा प क क व त ~ 
जगद्रूप व्यवहारका रोप होता दै उसीको कालरात्रि या महाप्ररुयरात्नि कदते 
ह । उस समय केवल व्रह्म ओर उनकी मायाशक्ति, जिसे अव्यक्त प्रकृति 
कदते ह, दोष रहती दै । इसकी अधिष्टात्री देवी धमुवनेश्वरीः ह ।# रात्रि 
सुक्तसे उरन्दीका सवन होता ह । 


-->4ब्=- 
अथ वेदोक्तं रात्रिखक्तस्‌[ 
ॐ रात्रत्यादयष्ट्चस्य सूक्तस्य छुिकः सोभरो रात्रिवौ भारद्वाजो ऋषिः 
रात्रिर्देवता गायत्री छन्दः देवीमाहात्म्यपाडे विनियोगः। 
ॐ रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षाभः } विश्वा अध 
श्रियोऽधित ॥.१॥ 
ओर्वप्रा अमर्त्या निवतो देव्युद्रतः। ल्योतिषा बाधते तमः । २। 


निरु खसारमस्कृतोपसं देव्यायती । अपेदु हासते तमः ॥ ३ ॥ 
सा नो अद्य यस्या बयं नि ते यामनविक्ष्महि । बृक्षे न वसतिं 
॥ ७ ॥ 

सहत्तत्वादिरूप व्यापक इन्दिर्योसेि सव देशम समस्त --- सह्त्वाल्य व्यापक जनक सव इक्त्न समसल वस्वर्मको 
प्रकारित करनेवाली ये रातरिरूपा देवी अपने उत्पन्न क्ये हुए जगत्‌क जीवक 
शभाञ्युभ केकि विशेषरूपसे देखती ह ओर उनके अनुरूप फलकी व्यवश्या 
करनेके ल्यि समस्त विभूतियोको धारण करती ह ॥ १ ॥ 

ये देवी अमर ह ओर सम्पूणं विश्वको नीचे फैलनेवारी ल्ता आदि 
को तथा ऊपर बदनेवले ब्र्ोको भी व्यास करे स्थित रहै; इतना ही नदीः 
ये ज्ञानमयी ज्योतिसे जीवोकि अज्ञानान्धकारका नाश कर देती ह ॥ २ ॥ 

परा चिच्छक्तिरूपा रात्रिदेवी आकर अपनी वहिन ब्रह्मविद्यामयी उषा 
देवीको प्रकट करती ह, जिसमे अविद्यामय अन्धकार स्वतः नष्ट हो जाता २॥ 

वे राचरिदेवी इस समय मुञ्षपर प्रसन्न हौ? जिनके आनेपर हमलोग 
अपने घलेम खुखसे खोते ईदै--टीक वैसे दी, जेसे रातनिके समय पक्षी दृ्षोपर 
बनाये ए अपने ्धोसलरौमे खखपूवंक शयन करते ह ॥ ४॥ 


चरन्न स्सिका रतिःपसमेशल्यास्मिका ! तदपिष्ठातदेवी त॒ भुवनेशी प्रकीरतिता॥ 
( देवीपुराण ) 
† ऋष्वेद -~मं० १० ० १० सू० १२७ । मन्त्र १ से ८ तक्‌ । 





ष नि भामासो अविक्षत नि यदन्तो नि पक्षिणः । नि श्येना- 
सव्वदथिनः ॥ ५॥ 


यावया अकयं बरक यवय स्तेनस्य । अथा नः सुतरा भव ।६। 


उप मा पेपिशत्तमः कृष्णं व्यक्तमयित। उष ऋणेव यातय ७ 


उप ते गा -इवाकरं वृणीष्व दुदित्दिवः। रात्रि सोमं न 
जिग्युषे ॥ ८ ॥ 


~> 
५ अथ तन्त्रोक्तं रात्रिक्तमू# 

ॐ विच्वेश्वरीं जगद्धात्री सिथतिसंहारकारिणीम्‌ । 

निद्रां भगवतीं विष्णोरत॒लां तेजसः प्रयुः ॥ १॥ 

| उर कन्गानबी रल््यक ज्ञ जनल जन्मतन ल्ल रातरिदेवीके अङ्कम सम्पूरणं ग्रामवासी मनुम्य, हर 
चल्नेवारे गाय, घोड़े आदि पञ्च, पखोपे उड्नेवाठे पक्षी एवं पतङ्ग आदिः 
किसी प्रयोजनसे यात्रा करनेवारे पथिक ओर बाज आदि भी ुखपूवंक सोते दै ॥ 

दे रात्रिमयी चिच्छक्ति | तुम कृपा करके वासनामयी बकी तथा पाप- 
मय छरकको हमसे अलग करो । काम आदि तस्करखयुदायको भी दूर हटामो। 


तदनन्तर हमारे चि सुखपूवक तरे योग्य हो जाओ मोक्षदायिनी एवं 
कस्याणकारिणी बन जामो ॥ ६ ॥ 

दे उषा | हे रात्निकी अधिष्ठात्री देवी | सव ओर फैखा हया यह 
अनज्ञानमय काला अन्धकार मेरे निकट आ पर्चा हे | ठ॒म इसे छणकी भति 
दूर करो- जसे धन देकर अपने भक्तोके ऋण दूर करती हो; 
लान देकर इस अनज्ञानको भी हटा दो ॥ ७ ॥ 

हे रातिदेवी | ठम दूध देनेवाल गोके समान हो । म हम्हारे समीप 
आकर स्तुति आदिसे वुम्द अपने अनुकूल करता द्रं । परम व्योमस्वरूप 
परमात्माकी पुत्री | ठम्ारी कृपासे मेँ काम आदि शनुर्भोको जीत चुका हूः 
ठम स्तो्रकी भति मेरे इस इविष्वको भी ग्रहण करो ॥ ८ ॥ 

षि, 


उसी प्रकार 


` तत्तत 


# इसका अथं सप्तरतीके प्रथम भव्याय (ह ८ से लेकर ७२ तक) म देद्य ; 


स 








% रात्िस्पूक्तम्‌ # ्ा 
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तरह्मोवाच 
त्वं खाहा त्वं खधा त्वं हि वपट्‌क्ारः खरात्मिका । 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका सिता ॥ २॥ 
अर्धेमात्राखिता नित्या यालुचा्या विहेषतः 1 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री स्वं देवि जननीं परा ॥ ३॥ 
णद, तद्वा्यते + त्वयैतत्सुज्यते 
त्वये विश्व॑ त्वयेतः जगत्‌ 
४ [नक ० सर्व 
तवयेततपाल्यते देवि त्वमत्छन्ते च सर्वदा ॥ ४॥ 
बिसषटौ दुष्टिरूषा त्वं सितिरूपा च पाने । 
तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य ` जगन्मये ॥ ५॥ 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्परतिः। 
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी ॥ & ॥ 
प्रकृतिस्त्वं © 
तव॑ च सवेख गुणत्रयविभाविनी । 
काररात्रिमहारात्रिरमोहरात्निशच दारुणा ॥ ७॥ 
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुद्विर्बोधलक्षणा । 
रजा पृष्टस्तथा त॒ष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च ॥ ८ ॥ 
खङ्धिनी शूलिनी धोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
रह्भिनी चापिनी बाणथुशचण्डी परिघायुधा ॥ ९ ॥ 
(प सोम्यतरारेषसं (१ 
सोम्या म्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी 1 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥१०॥ 
यचच किंश्चित्‌ कचिद्रस्त॒॒ सदसद्राखिात्मिके । 
तसय सर्वस्य या शक्तिः सा तवं कि स्त्यसे तदा ॥ ११॥ 
यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ । 
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिरेश्वरः ॥१२॥ 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीक्ञान एव च। 


४८४ ॐ श्रीदुगोखक्तशात्याम्‌ # 
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कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः तोत शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ।।१३॥ 

सा त्वमित्थं प्रभावे; स्वेरुदारदंवि संस्तुता] 

मोहयेतौ दे, मधुकैटभौ 

मोहयेतो दुराधर्षावसुरौ मधुकेटभौ ॥१४॥ 

प्रबोधं च जगत्खामी नीयतामच्युतो रघु] 

बोधश्च क्रियतामख हन्तुमेतौ महासुरौ ॥१५॥ 
इति रात्रिसूक्तम्‌ । 


श्रीदेव्यथर्वशीषम्‌भ 
ॐ स्वे वे देवा देवीमुपतस्थुः कासि तं महादेवीति ॥१॥ 
सात्रवीत्‌-अह ब्रह्मखरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरूषामकं 
जगत्‌ । शल्यं चारुल्यं च ॥ २ ॥ 
अहमानन्दानानन्दौ । अहं विज्ञानाविज्ञाने । अहं ब्र्मात्रह्मणी 
वेदितव्ये । अहं पञ्चभृतान्यपञ्चभरतानि । अहमखिलं जगत्‌ ।३। 


ॐ सभी देवता देवीके समीप गये ओर नम्रतासे पूछने लो- ३ 
महादेवि ! तुम कोन हो १॥ १॥ 

उसने कहा ब्रह्मखरूप दर । सुद्चसे प्रकृति-पुरपात्मक सद्रूप ओर 

` भसद्रुप जगत्‌ उत्पन्न हुआ ह॥२॥ ड 

मँ आनन्द ओर अनानन्दरूपा द्र । मै विज्ञान अर अविज्ञानसूपा 
रं । अव्य जाननेयोग्य त्रम ओर अग्रह भी रमँ ही | पञ्चकरत ओर 
मपञ्चीकृत महाभूत भी मेँ ही द्र । यह सारा दश्य-नगत्‌ तै दी र ॥ ३ ॥ 

# अब यों अथस देव्यथवशीपं दिया पं दिवा जना ह ज्वल त्त 
महिमा वतायी गयी दे 1 इसके पाठे देवीकी कपा शीघ्र प्राप्त होती ह । यथपि 
सप्तशतीपाठका अङ्ग बनाकर इसका अन्यत्र कदं उर्छेख नहीं हुजा दै, तथापि यदि 
सघदातीस्तोत्र आरम्भ करनेसे पू श्सका पाठ कर लिया जाय तो वहुत वडा लाभ 
हो सकता है । इ उददेदयसे हम रात्रिसूक्तके वाद सका समावेदा करते दें । आदा 
दे, जगदम्बाके उपासक इससे संतुष्ट दोगे । 





भि~ 





ॐ श्रीदेव्यथवेशतीषैम्‌ स 
वेदोऽहमवैदोऽदम्‌ । विदयाहमविदयाहम्‌ । अजाहमनजा- 
हम्‌ । अधश्चाष्व च तियक्चाहम्‌ ॥ ४ ॥ 

अहं रद्रमिवेसभिश्वरामि । अहमादिः्येरुत विश्वदैवे; । अहं 
मित्रावरुणावुभौ बिभ । अहमिन्द्राग्नी अहमश्िनाबुभौ ॥५॥ 

अहं सोमं त्वष्टारं प्पणं भगं दधामि । अहं विष्णुमुरुक्रमं 
त्रह्माण्ुत प्रजापतिं दधामि ॥ ६ ॥ 

अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते । 
अहं राष्री सङ्गमनी वघ्रनां चिक्रितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
अहं सुवे पितरमख मृधन्मम योनिरप्खन्तः समुद्रे । य एवं 
वेद्‌ । स दवीं सम्पदमाप्नोति ॥ ७ ॥ 

वेद ओर अवेद भँ द्रं । विध्रा ओर अविद्रा भी मै, अजा ओर अनजा 
( प्रकृति ओर उससे भिन्न ) भी म, नीचे-ऊपर, अगल-बगल भी मँ दी हं ॥ 

मँ रुद्रौ ओर वसुर्ओंे सपमे संचार करती हूँ । भ आदित्यो ओर 
विदवेदेवोके रूपम फिरा करती दँ मँ मित्र ओर वरण दोर्नोकाः इन्द्र एवं 
अग्निका ओर दोनों अश्चिनीकुमारोौका भरण-पोषण करती दँ ॥ ५ ॥ 

म खोमः व्क, पूषा ओर भगको धारण करती हँ । त्रैलोक्यको 
आक्रान्त करनेके ल्य विस्तीणं पादक्षेप करनेवाले विष्णुः ब्रह्मदेव ओर 
प्रजापतिको मेँ ही धारण करती हरं ॥ £ ॥ 

देवको उत्तम हवि पर्हचानेवाठे ओर सोमरस निकालनेवाडे यजमानः 
के ल्यि हविदरव्योसे युक्त धन धारण करती हू । मै सम्पूणं जगत्‌की ईश्वरी 
उपासर्कोको धन देनेवालीः ब्रह्मरूप ओर यज्ञाहौँमे ८ यजन करने योग्य 
दवेम ) मुख्य हूं । मँ आस्मष्वरूपपर आकाशादि निर्माण करती दँ । मेरा 
स्थान आत्मम्बरूपको धारण करनेवाली नुदित दै । जो इस प्रकार 
जानता दैः वह देवी सम्पत्ति काभ करता है ॥ ७ ॥ 


४८ 
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# श्रीदुगौस्तश्चत्याम्‌ ‰ 


ते देवा अघ्ुवन्‌- नमो देव्ये सहादे्यै क्षिवाये सततं 


नमः 1 नमः प्रकृतये भद्राय नियताः प्रणताः ख ताम्‌ ॥८॥ 


क 


तामग्निविण तपसा ज्वलन्तीं 

वेरोचनीं कम॑फकेषु जुष्टम्‌ । 
दौ देवीं शरणं प्रपद्या 

महेऽसुरानाशयिव्ये ते नमः ॥ ९ ॥ 
देवीं वाचमजनयन्त देवा- 

स्तां विद्वरूपाः पर॒बो बदन्ति । 
सा नो मन्द्रेषमूनं दुहाना 

धेदुवागसानुप सुष्टुतैतु ॥१०॥ 
कालरात्रीं तब्रहस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ । 
सरखतीसदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्‌ ।।११॥ 
तब उन देर्वोनि कदा, देवीको नमस्कार दै । वड़-बदधौको अपने-अपने 


कतव्यमे प्रवर्त करनेवाली कल्याणकर्त्रीको सदा नमस्कार दै । गुणसाम्या- 
वस्थारूपिणी मङ्गर्मयी देवीको नमस्कार है । नियमयुक्त होकर हम ऊर्न 
प्रणाम करते दै ॥ ८ ॥ 


उन अग्निकैखे वर्णंवाली, ज्ञाने जगमगनेवाटी दीिमती; कर्मफल- 


प्रातिके देत सेवन की जानेवाटी दुगोदे वीकी हम शरणमे है । अघुर्यैका नादा 
करनेवाली देवि ! तुम्दं नमस्कार हे ॥ ९ ॥ 


प्राणरूप देवोन जिख प्रकाशमान वैखरी वाणीको उत्पन्न किया, उसको 


अनेक प्रकारके प्राणी बोरते ह । वह कामधेनुुस्य अनन्ददायक ओर अन्न 
तथा बल देनेवाी वागरुपिणी भगवती उत्तम स्वुतिसे संतुष्ट दोकर हमारे 
समीप आये ॥ १० ॥ 


काल्का भी नाश करनेवाढी वदोदरारा स्तुत हुई विष्णुशक्तिः 


स्कन्दमाता ( शिवशक्ति )› खरती ( ब्रहमशक्ति ), देवमाता अदिति ओर 


ट ०.००५ = 





ॐ श्रीदेव्यथवेही्षम्‌ % र 
महालक्षम्ये च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ।१२॥। 
अदितिर्जनिष्ट॒दक्ष या दुहिता तव। 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥१३॥ 
कामो योनिः कमला वज्रपाणि- 

गुहा हसा मातरिशवाम्रमिन्द्रः । 
पुनयहा सफला मायया च 
पुर्च्येषा विश्वमातादिविद्योम्‌ ॥१४॥ 
दक्षकन्या ( सती )› पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवतीको हम प्रणाम 
करते ह ॥ १९॥ 
दम महालक्ष्मीको जानते हँ ओर उन सर्वशक्तिरूपिणीका ही ध्यान करते 
ह । बह देवी हमे उस विषयमे ( ज्ञान-ध्यानये ) प्रवर्त करे ॥ १२ ॥ 
दे दक्ष | आपकी जा कन्या अदिति है, बह प्रसूता हुई ओर उनकर 
खस्युरदित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए ॥ १३ ॥ 
काम (क), योनि (ए); कमला (३); वज्नपाणि- इन्द्र ( ल ), 
गहा ( हीं ) ह, स--वणं, मातरिधवा- वायु (क )) अभ्र (ह); इन्द्र 
(ङ) पुनः गुहा ( ही) | खः क, लवणं ओर माया (ही), यह 
सर्वात्मिका जगन्माताकी मू विदा है ओर वह्‌ ब्रह्मरूपिणी है ॥ १४ ॥ 
[शिवडक्त्यभेदरूपा ब्रह्म-विष्णु-शिवात्मिका, सरस्वती, र्ष्मी-गौरीरूपा; 
अञ्ुद्ध-मिश्र-्ुद्धोपाखनात्मिका, समरसीमूत-शिवशक्त्यात्पक ब्रह्मचरूपका 
निविकस्प ज्ञान देनेवाल ख्व॑तत्वात्मिका महात्रिपुरुन्दरी-यही इख मन्धका 
भावार्थं है । यह मन्त्र खव॒मर्न्ोका मुकुटमणि ३ ओर मन्सा्नमे 
पञ्चदशी आदि श्रीविद्याके नामसे प्रसिद्ध दै । इसके छः प्रकारके अ 
अर्थात्‌ भावाथंः वाच्यार्थः सम्प्रदायार्थ; लोकिकार्थ, रहस्यार्थं ओर तचार्थ- 
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एषाऽऽत्मशक्तिः । एपा विश्वमोहिनी । पाशाङ्कशधनु- 
बीणधरा । एषा श्रीमहाविद्या । य एवं वेद स शोकं 
त्रात ॥ १५ ॥ 
© 
नमस्ते अस्तु भगवति मातरसान्‌ पाहि सव्रेतः ॥१६॥ 
सैषाष्टौ गर, ् 
सैषाष्टौ चक्षवः । सपषकादश्च शद्रा; । सषा डादश्चा- 
न विष्व (३ [ब 
दित्याः । सषा 1वद्वेद्‌वाः सामपा अक्षामपाश् सैषा यातुधाना 
्षारि [रप [+ मे मारि 
असुरा रक्षाक पल्चाचा यक्षाः सिद्धाः । शेषा सखरजस्तमास । 
य र 
सैपा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी । सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः । सैपा 
ग्रहनक्षत्र्योतींपि । कलाकाष्टादिकाररूपिणी । तामहं प्रणौमि 
नित्यम्‌ ॥ 
(नित्याभरोडशिकाणेवः ग्रनथमे बताये गये ई । इसी प्रकार (“वरिवस्यारदस्य 
आदि म्न्थोमि इख्के ओर भी अनेक अथं दिखाये गये दै । शरुतिमे भी ये मन्त 
इख प्रकारसे अथौत्‌ कचित्‌ स्वरूपोचार, कचित्‌ लक्षणा ओौर लक्षितलक्षणा- 
से ओर कहीं वर्णके प्रथक्‌प्थक्‌ अवयव दशौकर जान-वृञ्मकर विश्ङ्खल- 
रूपसे कटे गये ई । इससे यह माद्दरम होगा किं ये मन्त्र कितने गोपनीय 
अओौर महच्वपूणं ह । 
ये परमात्माकी शक्ति ह । ये विश्वमोहिनी है । पा; अङ्कुशः धनुष 
अओौर बाण धारण करनेवाली रह । ये श्रीमहाविद्या है । जो ेखा जानता ई, 
बह शोकको पार कर जाता हे ॥ १५ ॥ 
भगवती ! तुम्दे नमस्कार है । माता ! स्र प्रकारे हमारी रक्षा करो॥ १६॥ 
( मन्द्रा ऋषि कढते है) वही ये अष्ट वु है; वही ये एकाद 
सद्र है; वदी ये द्वादश आदित्य दह; वदी ये सोमपान करनेवाठे ओर न करने- 
वाडे विदवेदेव हैः वही ये याुघान ( एक प्रकारके राक्षख ), असुर, 
रश्चस, पिशाच, यक्ष ओर सिद्ध है, बही ये सत्व-रल-तम ईह; बही ये ब्रह्म 
विष्णु-रद्ररूपिणी ह, बही ये प्रजापति इन्द्रमनु रै; वही ये ग्रह, नक्षत ओर 
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पापापहारिणीं देवीं अुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌ | 
अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शि प्राम्‌ ॥१७॥ 
वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम्‌ 
अर्धेन्दुलसितं देव्या वीजं ॑सर्वीथंसाधकरम्‌ १८1) 
एवमेकाक्षरं व्रह्म यतयः शरुद्धचेतमः। 
ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः ॥१९॥ 
वाञ्जाया ब्रहम्रस्तसात्‌ पष्टं वक्त्रसमन्वितम्‌ । 
ूर्योऽवामश्रोतरविन्दुसंयुक्त्टात्ततीयकः । 
नारायणेन संमिश्रो वायुश्चाधरयुक्‌ ततः ॥ 
त्तरे है; वदी कला-काष्टादि कालरूपिभी दै; पाप नाश करनेवाखः भोगमोक्ष 
देनेवाी, अन्तरहित, विजवाशिषठात्री, न्दौ शरण जेन योग्य, कस्याण- 
दात्री ओर मङ्गलरूपिणी उन देवीको हम सदा प्रणाम करते दै ॥ १७ ॥ 
वियत्‌ आकाश ( ह ) तश्रा (&' कारये युक्त, वीतिहोत्र--अग्न 
< र ) सहित, अर्धचन्द्र (~) ने अलंकृत जो देवौका वीज दैः वह क्षव् 
-सनोरय पूर्णं कएनेवाला दे । इस प्रकार इस एकाक्षर व्रह्म ( ही ) कारेसे 
वति यान कसते दहै, जिना चित शुद्र दै, जे निरतिशथानन्दपू्ं ह ओर 
जो ज्ञानकरे सागर दै ( यह मन्त्र देवीप्रणव माना जाता हे | ॐ्कारकरे 
खमान ही यह प्रणव मी व्यापक अर्धेमे मरा हभ ह । संक्षेपे इसका 
अथं इच्छा-जञान.करिया-घार, अद्रेतः अखण्ड, सचिदानन्द्‌ समरसीभूत शिव- 
द्क्तिस्फुरण ह । ) ॥ १८-१९ ॥ 
वाणी (एं); साया (ही); व्रहमतू--काम (छी) इसके अगि 
छठा व्यज्ञन अर्थात्‌ च वदी वक्त्र अर्धात्‌ आक्रारमे युक्त ( चा सूं 
< म), अवाम श्रो्--दक्षिण कर्णः ( उ ) ओर विन्दु अभीत्‌ अनुम्वारसे 
युक्त ८ सुं ) टक्रासते तीसरा ड; वही नारायण अधथौत्‌ ध्ये मिश्र 
(डा); वायु (य) वही अधर अर्थात्‌ दे से युक्त ( यै ) ओर 
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विच्चे नवाणंकोऽणैः खान्महदानन्ददायकः ॥ २०॥ | 
हुतपुण्डरीकमध्यस्ां प्रातःघयसमग्रभाम्‌ । 


| 
शाङ्शधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ | =" 
त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुधां भजे ॥ २१।) । 
नमाम्‌ त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीम्‌ । 
महादुगप्रश्षमनीं महाकारुण्यरूपिणीय्‌ ॥ २२॥ 
यस्याः स्वरूप ब्रह्माद्या न जानन्ति तसादुच्यते अङ्ञेया ¦ 
यस्या अन्ता न लभ्यते तसखादुच्यते अनन्ता | यखा लक्षयं | 
नापलक्ष्यते तसादुच्यते अरक्ष्या । यस्या जननं नोपलभ्यते 


` व्वच्चेःयदनवा्गमन उ्परनेको जत सचन्न्यच्् उपासकाकरो आनन्द्‌ ओर ब्रह्मसायुज्य देनेवाखादै॥२०॥ 
[ इस मन्त्रका अर्थ-दे चित्खरूपिणी मदासरसखती | दे सद्रपिणी 
महालक्ष्मी | दै आनन्दरूपिणी महाकाली ।! व्रहमवि्या पानके ल्मि हम सव 
खमय तुम्हारा ध्यान करते हँ । हे मदाकाली-महालक्ष्मी-मदासरस्वतीखश पिणी 
चण्डिके ! व॒ग्दं नमस्कार है । अविद्यारूप रण्जुकी दृट्‌ ग्रन्थिको खोलकर 
य्ञे मुक्त करो । |] 
हत्कमल्के मध्यमे रहनेवाडीः प्ातःकाटीन सूरयके समान प्रभावाटी; 
पाश ओर अङ्कुश धारण करनेवाटीः मनोहर रूपवाटी, वरद ओर अभय मुद्रा 
धारण क्ियि हुए हार्थो्राटीः तीन नेमे युक्तः रक्तवघ् परिधान करनेवाली 
ओर कऋामधेनुकरे समान भक्तोकरे मनोरथ पूर्ण करनेवाटी देवीको मँ 
भजता द ॥ २१॥ 
महाभयक्रा नाय करनेवाली, महासंकय्को यान्त रेवाली ओर मह 
करुणाकी साक्षात्‌ मृति ठम महादेवीको मैँ नमस्कार करता ह ॥ २२ ॥ 
जिसका खरूप ब्रह्मादिक नदीं जानते- इसलिये जिते अज्ञेया कहते ह, 
जिसका अन्त नहीं मिल्ता--इसय्यि जि अनन्ता कहने हः जिसका छक्यं 
देख नही पड़ता इट्य जिन अलया कहते है, निसङा जन्म समह 
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सदुच्यते अजा । एकैव सर्वत्र वतते तसादुच्यते 
एका । एकैव विश्वरूपिणी तखादुच्यते नेका । अत एवोच्यते 
अज्ञेयानन्तारक्ष्याजका नेकेति ॥ २३ ॥ 

मन्त्राणां मात्रका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । 

ज्ञानाना चन्पयातताशन्याना शन्यसाक्षिणी | 

यस्याः परतरं नासि सेषा दुगा प्रकीरतिंता ॥२४ ॥ 

तां दुगा दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीम्‌ । 

नमामि भवभीतोऽहं संसाराणवतारिणीम्‌ ॥ २५ ॥ 

ह दमथवंशीषं योऽधीयते स पश्चाथवेशौषेजपपटमाप्नात । इद्‌ 

सथवेशीपेसन्ञात्वा योऽचां सखापयति शतलक् प्रजप्त्वापि साऽ- 
चासिद्धि न विन्दति । शतमष्टोत्तरं चा पुरयांविधिः स्थतः । 
नदी आता- इसु्यि जिसे अजा कते हैः जो अकरेटी दी सर्वत्र दै --इसल्यि 
जिसे एका कदते ई, जो खक्रेटी दी विश्वरूपमे सनी हदं हे--इसल्ि जिसे 
तैका कते है, वह इषील्ि अज्ञेया, अनन्ताः अट्या अजा, एका ओर 
नेका कदाती दहै ॥ २३॥ 

सव्र मन्वे (मातृकाः-- मृलाक्षरूपसे रहन्वारीः शब्दोँमे जान 
( अधं ) रूग्से रहनेवाट, ज्ञानो (चिन्मयातीता? यू्योमिं श्यूल्यसा्षिणीः 
तथा जिनमे ओर कछ भी श्रेष्ठ नदीं है, वे दुगानामःे प्रसिद्ध दं ॥ २४ ॥ 

ठन दविज, दुशचारना्चकर ओर संसारसागरसे तारनेवाटी दुगा 
देवीको संसास्से डरा हआ मै नमस्कार कत्ता दरू ॥ २५ ॥ 

दख अथर्वशीर्षकरा जो अध्ययन कस्ता दै, उपे पचो अशवशीषेकि 
जपक्रा फट प्राक्त होता है । इस अथर्वशीर्ष न जानकर जो प्रतिमास्ापन 
करता दै, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चासिद्धि नदीं प्राप्त करता । 
अश्टोत्तरयत ( १०८ वार ) जप ( इत्यादि ) इसकी पुरशरणविधि दं । 


+ “चिन्ययानन्दाः भी एकः पाट दै ओर्‌ वह टीका मालम्‌ होता हे 1 
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दशवारं पठेत्‌ यस्तु सद्यः पापे; प्रघुच्यते । 

महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः ॥ २६॥ 

सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । प्रातरधीयानो 
रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायं प्रातः प्रयुञ्जाना अपापो 
भवति । निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाकृसि द्विर्भवति । 
स॒तनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्निध्यं भवति । प्राण- 
प्रतिष्ठाया जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति । भोमाध्िन्यां महा- 
देधीसन्निधं जप्तवा महामृत्युं तरति । स महामृत्युं तरति य 
एवं वेद्‌ इत्युपनिषत्‌ ॥ 





जो इसका दस बरार पाट करता है, वह उसी क्षण पापौ मुक्त हो जाता दै 
ओर महादेवीके प्रसादमे वड़े दुस्तर संकरथोको पार कर जाता है ॥ २६ ॥ 
इसका सायका्मं अध्ययन करनेवाला दिनम कयि हुए पापका नाश्च 
करता ह । प्रातःकाल अध्ययन करनेवाला रात्रिर क्यि हुए पापका नाच 
करता है । दोनों समय अध्ययन करनेवाला निष्पाप होता दै । मध्यरात्रे 
तरीय सन्ध्याके समय जप करनेसे वाक्सिद्धि प्राप्त होती है । नयी प्रतिमापर 
जप करने देवता-सान्निभ्य प्रत्त होता दै । प्राणप्रतिष्ठके घमय जप करनेते प्राणो 
की प्रतिष्ठा होती हे । मोमाश्चिनी ( अमृतसिद्धि ) योगे महादेवीकी सन्निधिम 
जप करनेम महामू्युते तर जाता दै । जो इख प्रकार जानता ई, वह महाः 
मल्युमे तर जाता दै । इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्मवि हे॥ 


० >०्न्-- 


# श्रीवि्य.के उपास्ककि ल्यि चार सन्भ्या्पँ आवः 


यक हं । इनम तुरीय 
सन्ध्या मध्यराभरिमे होती दे । 


=. 


अथ नवार्णविधिः 


इस प्रकार रात्रिसूक्त ओर देव्यथर्वंशी्षका पाठ करनेके पश्चात्‌ 
निम्नाङ्कितरूपते नवार्णमन्तरके विनियोग, न्यास ओर ध्यान आदि करे । 

श्रीगणपतिजंयति ॐ अस्य श्री नवाणं मन्त्रस्य ब्रह्मविष्णु ऋषयः 
गायव्युष्णिगनुष्टुभरछन्दांसि, श्रीमहाकालीमहालक््मीमहासरस्वत्यो देवताः 
एं बीजम्‌; हीं शक्तिः, छी कीलकम्‌, श्रीमदाकारीमहालक्ष्मीमहासरस्वती- 
प्रीस्य्थे जपे विनियो गः ।? 

इसे पटकरर जल गिराये । 

नीचे टिल न्यासवाक््योमिसे एक-एकका उच्चारण करके दाहिने 
हायकी ओँगुलियोमेसे क्रमशः सिर, सुख, हृदयः गुदा, दोनों चरण ओर 
नामि इन अङ्गका स्पशं करे । 

ऋष्यादिन्यासः 

बरह्मविष्णुरुद्र ऋषिभ्यो नमः, शिरसि । गायच्युण्िगनुष्टुप छन्दोभ्यो 
व्बमः, सुखे । महाकफाटीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताभ्यो नमः, हृदि । ए 
बीजाय नम गुद्धे । दीं शक्तये नमः, पादयोः । धीं कीरकाय नमः, नाभौ) 

८ॐ देँ हीं धीं चुण्डाये विच्चेः--इस मूल मन्तरमे दार्थोकी दधि 
करके करन्यास करे | 

करन्यासः 

करन्यास हाथी विभिन अंगु््यो, दथेलियों ओर दाथके पष्ठमागमे 
मन्त्ोका न्यास ( स्थापन ) त्रिया जाता है । इसी प्रकार अङ्गन्यासभं 
इदयादि अङ्गम मर््वोकी स्थापना होती है । मन््रौको चेतन ओर मूर्तिमान्‌ 
मानकर उन-उन अङ्गका नाम टेकर उन मन्त्रमय देवताओंका दी स्पशं 
ओर बन्दन किया जाता दै, ठेखा करनेसे पाठ या जप करनेवाला स्वयं 
मन्त्रमय देकर मन्तर-देवता्ओद्ारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता दै । उसके 
बाहर-भीतरकी शद्ध होती दैः दिव्य वर प्राप्त होता दै ओर साधना 
निरविव्नतपपूर्वक पूणं तथा प्रम लाभदायक होती ई । 








५७ # श्रीदुगोसखघशत्याम्‌ 


न्नाम (न+ 


¢ ॐ एं अङ्खष्टाभ्यां नमः ( दोनों हार्थोकरी तर्जनी ओगुखंति दोनों 
अगूठोका स्पशं ) | 
ॐ हीं तजेनीभ्यां नमः ( दोनो दाकर ओगूटोसे दोनो तजनी 
अंगुटिर्योका स्पशं ) | 
ॐ धीं मध्यमाभ्यां नम ( अओगूढोते मध्यमा अंगुलिका स्पशं ) । 
ध = ् = ९ 
ॐ चामुण्डायं अनामिकाभ्यां नमः (अनामिका अंगुलि्योका सपद ) | 
ॐ विच्चे कनिष्टिकाभ्यां नमः ( कनिष्ठिका अंगुलि्योका स्पशं ) । 
ॐ ए हीं कीं चामुण्डाये विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ( हयेलियो 
ओर उनके परष्ठभारगोकरा परस्पर स्पशं ) । 
हृदयादिन्यासः 
इसमे दादिने दाथकी पचो अॐगुटियोमि (टदयः आदि अज्ञोका स्पशं 
किया जाता ३ । 
ॐ ठु हृदयाय नमः ( दाहिने हदाथकी र्पँचों अंगुलि्योति हृद्यका 
स्प्रं ) । # 
ॐ हीं शिरसे स्वाहा ( सिरका स्प ) । 
ॐ कीं शिखाय वषट्‌ ( शिखाका स्पशं )| 
ॐ चामुण्डाय कवचाय हुम्‌ ( दादिने हाथकी अगुलियोसि बाय 
केका ओर वायं दाथकी अगुच्यते दाहिने कंधेका साथ ही स्यं ) | 
ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ( दादिने दाकी गुलिके भग्रभागसे 
दोन नेरौ ओर कलारके मध्यभागका स्पशं ) | 
षहींक्लीं चासुण्डाय विच्चे अखाय फट्‌ ( यह वाक्य पकर 
दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे वायौ ओस्ते पीठेकी ओर ठे जाकर दाहिनी 


ओरखे आगेकी ओर छे आये ओर तजनी तथा मध्यमा अओगु्यंषे बा 
हाथकी दथेलीपर ताटी बजाये ) | 


" --व्प 


=-=; ~~~ 


क ~ 


# नवार्णविधिः # ५५ 


य 
अक्षरन्यासः 
निम्नाङ्कित वाकयोको पट्कर क्रमशः शिखा आदिकरा दादिने दाकर 
ॐगुलियोसे स्पशं करे । 
ॐ एँ नमः, शिखायाम्‌ । ॐ हों नमः, दक्षिणनेत्रे । ॐ छ नमः, 


-चामनेत्रे । ॐ चां नमः, दक्षिणकरे | ॐ सुं नमः, वामके । ॐ डां नमः, 
क्षिणनासा पुटे । ॐ नँ नमः, वामनासापुटे । ॐ वि नमः, सुखे । ॐ च्चे 
-नमः, गुद्धे । 


इस प्रकार न्यास करके मूलमन््रसे आट वार व्यापक ( दोनों दाथो- 
द्वासा सिस्ते केकर पैरतकके सव्र अ्खोका स्पशं ) करे, फिर प्रत्येक दिशम 
चुटकी वरजति हुए न्यास कर-- 
दिङन्यासः 
ॐ र प्राच्यै नमः । ॐ ए आग्नेय्यै नमः । ॐ हीं दक्षिणाय नमः । 


9 


= ९ ॐ कीं ० 
ख हीं न ऋत्य नमः । = धों प्रतीच्य नमः कां वायव्य नमः । ॐ 


चामुण्डाये उदीच्य नमः । ॐ चाुण्डाय एेशान्यं नमः हीं ीं 
नवामुण्डाये विच्चे ऊध्वायं नमः। ॐ ए हीं छा चासुण्डाय विच्चे भूम्यं नमः। % 
ध्यानम्‌ 


खङ्ग चक्रगदेषुचापपरिषान्छ्कं सु्ण्डीं शिरः 
शाङ्ं संदधतीं करेखिनयनां सवाङ्गभूषावृताम्‌ । 
नीकाङ्मघयुतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तोरस्वपिते हरौ छमल्जो हन्तुं मधुं कटभम्‌ ॥ १ ॥1 


% यदयं प्रचलित परम्पराके अनुसार न्यासविधि संक्षेपे दी गयी दै । जो 
विस्तारपे करना वार्ह, वे अन्त्रे सारखतन्याघ्त, मातृकागणन्यासः पडदेवीन्यास, 
बरह्मादिन्यास, महालधम्यादिन्यास, वीजमन्त्रनयाप्तः विरोमवीजन्शास,) मन्त्रन्या्षिन्यास 
आदि अन्य प्रकारके न्यास भी कर सक्ते दँ । 

† श्सकरा अर्थं सपतदतीके प्रथम अध्यायक्े आरम्भ ( पष्ठ ६० ) म ६ । 


॥ 
| 


पद * श्रीदुगांसतशत्याम्‌ ॐ 


| 
न 4 


----------------- 
भक्षरूकपरशुं॑गदेपुकुरिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां 
दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजनलजं वण्टां सुराभाजनम्‌ । | 
श्रं पाशषुदशंने च दधतीं हस्ते; प्रसन्नाननां # 
सेवे सेरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ २ ॥%. 
घण्टाशूलहलानि शङ्खसुसके चक्रं धनुः सायकं 
हस्ताच्जेदधती घनान्तविलसच्छीतां्तुल्यप्रभाम्‌ । 
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- | 
पूवौमच्र सरत्वतीमनुभजे छम्भादिदेत्या्दिनीम्‌ ॥ ३ ॥1. 

पिर "हीं अक्षमालिक्नाये नमः' इस मन्वसे मालाकी पूजा करके 
प्राधना करे - 
ॐ मां मारे महामाये सर्वशक्तेस्रूपिणि । 
चतु्वगत्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा मव ॥ | 
ॐ अविष्तं कुर मारे त्वं गृह्णामि दुक्षिणे करे । 
जपक्रले च सिद्धं प्रसीद मम सिद्धये ॥ | 
ॐ अक्षमारूधिपतवे सुसिद्धि देहि देदि सवमन्तराधसाधिनि साधये । 
साध्य सवेसिद्धिः परिकट्पय परिकल्पय मे सराहा । | 
इसके वाद्‌ “ॐ एं हीं छौ चामुण्डायें चिच्च? इस मन्वकरा १०८ 
बार जप करे ओर-- | 
गुद्यातिगुद्यगोप्तरी व्व गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । ८ | 
सिद्धिर्भवतु मे देवि व्वस््रष्ादान्महेश्वरि ॥ | 
इस दल्टोकको पट्कर देवीके वाम हम्तमे जः नित्रेदन करे | । 





| 


# इसका अथं सप्तरताके द्वितीय अध्यायक्ते आरम्न (षष ७६) अहे) 
1 छवा अयं सपरातीके पोच जध्यायके आरभ (ष १०८.१०९ कद} । 





अथ सप्तरतीन्यासः 


तदनन्तर स्तशतीके विनियोगः न्यास ओर ध्यान करने चादिवे)} 
न्यासकी प्रणाली पूववत्‌ दै-- 

प्रथममध्यमोत्तर चरित्राणां ब्रह्मविषप्णुर्टरा ऋषयः, श्री महाकारी- 
महासक््मी मह।सरस्वत्यो देवताः, गायज्युण्णिगनुष्टु भर्छन्दांसि, नन्डा्ञाक- 
म्बरी भीमाः शक्तयः, र्तदुन्तिकाटुगाश्रमर्यो बीजानि, अग्निवायुसूर्या 
सखूत्वानि, ऋग्यजुःसामवेदा ध्यानानि, सकलक्षामनासिद्धये श्रीमह्ाकाली- 
म्ालकमीमहासरस्वतीदेबता प्रीत्य जपे विनियोगः । 

ॐ खङ्गिनी शुकिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 

शङ्किनी चापिनी बाणञुञ्यण्डीपरिघायुधं ॥ अङ्कष्टाभ्यां नमः ! 

ॐ श्युखेन पाहि नो देवि पाहि खङ्गेन चाम्बिके । 

घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ तज॑नीभयां नमः । 

ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिण । 

आ्रामणेनात्मश्चूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ प्रध्यमाभ्यां नमः। 

ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रेरोकग्रे विचरन्ति ते । 

यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मांस्तथा सवम्‌ ॥ अनामिकाभ्यां नमः + 

८ खङ्गद्यूरुगदादीनि यानि चाखाणि तेऽम्बिके । 

करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्च सर्वतः ॥ कनिष्टिकाभ्यां नमः । 

ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशो सर्वेशक्तिसमन्विते । 

भयेभ्यखाहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्त ते ॥ करतलकररष्टाभ्यां नमः # 

खङ्गिनी श्यूकिनी चोरा०-द्दयाय नमः| 

श्यूलेन पाहि नो देवि०--दिरसे स्वाहा । 

प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च०--शिखाये वषट्‌ । 

सौम्यानि यानि रूगणि०--कुवचाय हुम्‌। 


सखद्धरारगद्‌ादीनि० -- नेत्रत्रयाय वोर्‌ । 
सवस्वरूपे सवेशे--अखाय फट्‌ । 





१. सश्च मं पृष्ठ ७२ मे ३। २. दन चार दलोकौका अधं षष्ठ १०४- 
१०५ सदे। इ इसका अथं प्रष्ठ १६४ हे। 





५५८ ॐ श्रीडुगौस्तरात्याम्‌ ५ 
वय र प्म का "क 99 --99- - 
ध्यानम्‌ 


वियुद्ामसमप्रभां गपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 
कन्याभिः कःरवारुखेटविरुसद्धस्ताभिरासेवितास्‌ । 
दस्तेश्वक्रगदासिखेरविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं 
बिभ्राणामनलास्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रं भजः ॥ 


इसके वाद्‌ प्रथम चरित्रक्रा विनियोग ओर ध्यान करके (्माकण्डेय 
उवाचः से सप्तशतीका पाट आरम्भ करे | प्रत्येक चरितरका विनियोग मूल 
सप्तशतीके साथ दी दिया गया ह तथा प्रत्येक अध्यायके आरम्भमे अथ॑. 
सदत ध्यान भी दे दियागया द । पाठ प्रेमपूर्वक भगवतीका ध्यान करते हुए 
करे | मीठा सवर, अक्षयोका स्पष्ट उच्चारण; पदोका विभागः उत्तम स्वर, 
धीरता; एक ख्यके साथ बोटना--ये सव पाठकके गुण ह ।# जो पार 
करते समय रागपू्ंक गाता, उच्चारणे जल्दीवाजी करता, सिर दिलाता; 
अपने दाथसे छिष्वी हुई पुस्त कपर पाठ करता, अर्थकी जानकारी नदीं रखता 
ओर अधूरा दी मन््र कण्टस् करता दै, वह पाट करनेवा्मे अधम माना 
गया है । | जवतक अध्यायकी पूतं न होः तबतक बीच पाठ वंद न 
करे । यदि प्रमादवश अध्यायकरे बीचम पाठका विराम दो जाय; तो पुन प्रति 
वार परे अध्यायका पाट करे | अज्ञानवश पुस्तकं हाथमे लेकर पाठ 

# माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः \ 

पे ल्यसमथं च प्डेते पाठका गुणाः ॥ 

† गीती शीघी शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः । 


अन्थश्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः ॥ 
{ यावन्न पूरयतेऽस्यायस्ताव्न विरमेत्पन्‌ ! 
यदि प्रमादादध्याये त्रिरामो भवति भ्रिये\ 
युनरध्यायमारभ्य पठेत्सव स॒हसंहुः ॥ 





# सप्तरातीन्यासः # ५९२ 


= 

करनेपर आधा दी फल होता ह । स्तोत्रका पाठ मानसिक नदी, वाचिक दोना 
चादिये । वाणीसे उसक्रा स्पष्ट उच्चारण दी उत्तम माना गया दै ।° वहत 
जोर-जोरसे बोटना तथा पाठम उतावली करना वजित दे । यल्नपूर्वक शुद्ध 
एवं सिर चित्तसे पाठ करना चाये । यदि पाठ क्ण्टखनदोतो 
पुस्तक्से पाट करे । अपने दासे लिखि हुए अथवा ब्राह्मणेतर पुरुषके लिते 
हुए स्तोका पाट न करे | यदि एक सदखसे अधिक इटोको या मरन््ोका 
ग्रन्थ दहो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करे; इससे कम उछोक द तो उन्द 
कण्ठस्य करके विना पुस्तकके भी पाठ क्रिया जा सकता दै । ६ अध्याय 
समाप्त होनेपर (इतिः, (वधः, (अध्यायः तथा (समाप्त शब्द्का उच्चारण 
नदीं करना चादिये ।>< 








+ अक्षानाव्सापिते दस्ते पठे ्यभैफलं श्वम्‌ । 

नल मानसे पर्त्सतोत्रं वाचिकं त॒ प्रशस्यते ॥ 

+ उच्चैःपाठं निषिद्धं स्यात्वरां च परिवजैयेत्‌ । 

शुदधेनाचलचित्तेन परिनतव्यं प्रयत्नतः ॥ 

{ कण्ठस्थपाठाभावे तु पुस्तकोपरि वाचयेत्‌ । 

न स्वयं लिखितं स्तोत्रं नाव्राह्मणकिपिं पटेत्‌ ॥ 

६ पुस्तके वाचनं शस्तं सदल्ादभिकं यदि। 

ततो न्यूनस्य तु भवेद्‌ वाचनं पुस्तकं विना ॥ 
‰ अध्यायकी पूति दोनेषर यों कहना चादिये-शरीमकण्डेयषुराण 
सावर्णिके मन्वन्तरे" देवीमाहात्म्ये प्रथमः २तत्सत्‌ ।› इसी प्रकार “द्वितीयः' (तृतीयः? 

आदि कहकर समाप्त करना चादिये । 





॥ श्रीदुरगाये नमः ॥ 


अथ श्रीदुगांस्षप्तराती 


थ्‌ 3 (म ¶ | 
प्रथक्ाऽव्यायः | 
मेधा ऋषिका राजा घुरथ ओर समाधिको | 
ल च ॥ 
भगवतीकौ महिमा बतत हृ मघु-केभ-  । 
वधक प्रसङ्क सुनाना | 
विनियोगः 

४ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दुः, 
गन्दा शक्तिः रक्तदन्तिक। बीजम्‌, अग्निस्तःवम्‌, ऋग्वेदः स्वरूपम्‌, 

आ्रीमहाकालीपरीस्यरथे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः । 

ध्यानम्‌ 

खडगं चक्र गदेपुचापपरिषाञ्छरलं युशयण्डीं शिरः 
शह संदधतीं करेचिनयनां सर्वाङ्गपावरताम्‌ । 
0 । 
प्रथम चरित्र ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छन्द्‌, नन्दा । 
शक्तिः रक्तदन्तिका वीजः अग्नि त्व ओर ऋगवेद खूप है । श्रमहाकाटी 
देवताकी प्रसन्नतकरे लिये प्रथम चरिघ्के जपम विनियोग किया जाता है।॥ 
भगवान्‌ विष्णुके सो जानेपर मधु ओर कैमको मारनेके लिय कमटजन्म । 
हा नौने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाठी देवीका तँ सेवन करता दर| 
वे अपने दस हा्थोमि खङ्गः नक्रः गदा, वाण, धनुष, परि, 
मस्तकं ओर शङ्ख धारण करती रै । उनके तीन नेव ह| वे 





| 


यूः सद्युण्डि? 
समस्त अङ्खोम 


(> 02 त ०५ 


[ठ ति 

















ॐ प्रथमोऽध्यायः # र 
नीलादमधुतिमास्यपाददशकां सेवे महाकारिकां 
यामल्तोत्खपिते हरौ कमलजो हन्तु मधुं केटभम्‌ ॥ 

` ॐ नमश्चण्डिकाये 
^ॐ एं ताक्रण्डेय उवाच ॥ # ॥ 

सावणिः घ्ू्॑तनयो यो मनुः कथ्परतेऽ्टमः। 
निशामय तदुत्पत्तिं ` विस्तराद्‌ गदतो मम ॥ २॥ 
महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः। 
स॒ बभ्रूव॒ महाभागः. सावर्णिस्तनयो रवेः॥३॥ 
खारोचिषेऽन्तरे पूवं चैत्रवंशसमुद्भवः 
सुरथो नाम राजाम्रत्समस्ते कितिमण्डकले ॥ ४॥ 
तस्य पाञ्यतः सम्यक्‌ प्रजाः पुत्रानवारसान्‌ । 
बभूबुः शत्रवो भषाः कोलाविष्वंसिनस्तदा ॥ ५ ॥ 
दिव्य आमूपर्णोपि विभूष्रितत ह । उनकरे शरीरकी कान्ति नीलमणिकरे समान 
दै तथा वे दस मुख ओर दस परमि युक्त हे । 

माकंण्डयजी वोखे-॥ १ ॥ सुक पुत्र सावणि जो आवे मनु 
के जाते दै उनकी उत्यत्तिक्री कथा विस्तारपूर्वक कंदता र, सुनो ॥ २ ॥ 
सूय कुमार महाभाग क्षावणिं भगवती मदामायाके अनुप्रहमे जिस प्रकरार मन्वन्तर 
के स्वामी दुएः वदी प्रसङ्ग सुनाता रँ ॥ ३॥ पूवकाट्की बात ई, स्वारोचिष 
मन्वन्तरमे सुरथ नामके एकर राजा थे, जो चेत्रवंडमे उत्पन्न दए थे । उनका 
समस्त मूमण्डलपर अधिकार था ॥ ४ ॥ वे प्राका अपने ओरस ` पुत्रोकी 
मेति धर्मपू्॑क पालन करते; तो भी उस स्मय कोलाविध्वंघी नामके 


[ 








१. ॐ चण्डीदेवीको नमस्कार दै । 

२. “कोलाविध्वंी' यह किमी विशेष कुक क््रिरयोकी संज्ञा दे । दक्षिणे 
(कोला नगरी प्रसिद्ध दे, वह प्राचीन कालम राजधानी थी । जिन क्षत्रियोनि 
उसप्र आक्रमण करके उसका पिष्वंस् किया, वे “कोलाविध्व॑सी कदकाये । 


~~ 


र्‌ #£ श्रोदुगासत्तदात्याम्‌ ॐ | 
तस्य्‌ _ तेरभवद्‌, युदरमतिप्रबलद्ण्डिनः। = 
= ~ [स भ [त्‌ ( (1 ~ (~ ~) ॥ 
न्युनरपि स॒ तेयुद्रं करोराविष्वसिभिनितः।२॥ | 
ततः खपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ । = । 
ग्द ~ 
आक्रान्तः स महाभागस्तेस्तदा प्रबरारिभिः ॥ ७॥ 
र © न [98 
अमात्येवेरिभिदुष्टेदुर्बरसख दुरात्मभिः । 
कोशो बलं चापहृतं तत्रापि खुरे ततः॥८॥ ` 
ततो मरगयाव्याजेन हतखाम्यः स भ्रपतिः। 
एकाकी हयमारुद्च जगाम गहनं वनम्‌ ॥ ९॥ 
स॒ तत्राश्रममद्राक्षीद्‌ दिजवयंख मेधसः 
श 
प्रशान्तश्चापदाकरीणं छनिर्िप्योपश्षोभितम्‌ ॥ १०॥ | 
तयो कंचित्स कां च य॒निना तेन सत्कृतः । | 
क्षत्रिय उनके शतु हो गये ॥ ५ ॥ राजा सुरथक्री दण्डनीति बडी प्ररल थी । | 
उनका शवरुेके साथ संग्राम हुमा यश्रपि कोलाविष्वंनी संल्यामें कमथः | 
तो भी राजा सुरथ युद्धम उनसे परास्त हो गये ॥ ६ ॥ तव वे युद्धमूमिसे | 
अपने नगस्को छोट आवे ओर्‌ केवल अपने देशके राजा दोकर रहने स्मो | 
( समू पृध्वसे अव्र उनका अधिकार जाता रहा) कितु वरदो भी उन प्रवल | 
शत्रुओने उस समय महाभाग राजा ुरथपर आक्रमण कर दिया ॥ ७ ॥ | 
राजाक्रा वर क्षीण दौ चरा था; इसल्वि उनके दुष्टः वलवान्‌ एवं । 
दुरात्मा मन्तियोनि वर्दो उनकी राजधानीये भी राजकीय सेना ओर खजानेको । 
सि दथिवा लिया ॥ ८ ॥ सुरथका प्रमुख नट देः चुक्रा था, इसल्यि वे 
शिकार खलनेके वदान बरोडपर सवार्‌ हो वर्हि अकेले दी एकं घने जगे 
चे गये ॥ ९ ॥ वर्दी उन्डोने विप्रवर मेधा मुनिका आश्रम देखा, ज्य कितने 


दी सकं जीव [ अपनी खाभाविक्र हिंसकन्रत्त छोडकर | परम शान्तभावके 
रते थे । मुनिकरे बहुत-से दिष्य ठन वनक 


बर्हा जानपर मुनिन उनका सत्कार क्रिया ओर वे उन सुनिश्रेष्ठके आश्रमपः 





॥ 
| 

॥ 

॥ 

| 

॥ 

शोभा व्टार्टे धरे ॥ १०॥ ॥ 
| 

ह| 


# प्रथमोऽध्यायः * द 

इतश्चेतश्च विचरंस्तसिन्पुनिवराश्रमे ॥११। 

सोऽचिन्तयत्तदा तत्र॒ ममल्वाकृष्टचेतन; 

मतपर्ैः पालितं प्रवं मया हीनं पुरं॑दि तत्‌ ॥१२। 

मदुभूत्यस्तरसद्व्त्तधेमतः पास्यते न वा। 

न जाने स प्रधानो मे शरहस्ती सदामदः ॥१३। 

मम वरवरं यातः कान्‌ भोमानुपरष्छते। 

ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः ॥१४।) 

अनुश्त्ति धरुवं तेऽद्य दुवेन्त्यन्यमहीभृताम्‌। 

असम्यग्भ्ययरीलस्तेः वद्धिः सततं व्ययम्‌ ॥१५॥ 

सचितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति । 

एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः ॥१६।) 

तत्र॒ विप्राघ्रमाभ्याशे वश्यमेकं ददश सः। 

स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः ॥१७॥ 
हर उघर विचरते हुए कुछ काल्तक्र रहे ॥ ११ ॥ फिर ममताते 
आङ्ृष्टचित्त होकर वरौ इस प्रकार चिन्ता करने लगे- पूर्वकाले 
मेरे पूजने जिसक्रा पालन क्रिया था, वही नगर आज मुद्चमे रदित दै । 
पता नही, मेरे दुराचारी भरव्यगण उसक्री धमपूरवकर रक्षा करते हँ या नदीं । 
लो सदा मदक वभा करनेवाटा ओर शूरवीर शा, वह मेरा प्रधान हाथी 
सव शन्रुओकि अधीन होकर न जनि क्रिन भोगोँको भोगता होगा १ जो लेग 
मेरी कृपाः धन ओर भोजन पानेसे सदा मेरे पीद-पीटे चलते थे, वे निश्चय 
दी अव दूसरे राज्ाओंका अनुसरण करते हेग । उन अपव्यथ्री लोगेके द्वारा 
खदा खर्च होते श्हनेके कारण अव्यन्त कभ जमा श्रिया हआ मेरा वदं 
खजाना खाटी हो जायगा । ये तथा ओर मी कई वातं राजा सुरथ निरन्तर 
सोचते रहते थे । एक दिन उन्न वरहो विप्रवर मेधाके आश्रमके निकट 
एक वैश्यको देखा ओर उसते पूछा--“५।ई | ठम कौन हो ? यहो त॒म्हारे 

१. पाठान्तर-भमत्वाक्रष्टमानसः । 





२. 


* श्रीदुगसखप्शत्याम्‌ # 


न 1. 


सशाक इव कसखाच्वं दुमना इव रक्ष्यसे । 
इत्याक्ण्यवचस्तसखय भूपतेः प्रणयोदितम्‌ ।॥१८॥ 
प्रत्युवाच स॒ तं वेश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्‌ ॥१९॥ 
वद्य उकाच॥ २० ॥ 

समाधिनौम वेरयोऽहपुत्पन्नो धनिनां इरे ॥२१॥ 
पुत्रदारे निरस्त धनलोभादसाधुभिः 
विहीनश्च धनेदीरः पुत्रैरादाय मे धनम्‌ ॥२२॥ 
वनमभ्यागता दुःखी निरस्तथाप्तबन्धुभिः। 
सोऽहं न वेति पुत्राणां कुललाङ्शसात्मिकाम्‌ ॥२२॥ 
प्रवृत्ति सखजनानां च दाराणां चात्र संस्ितः | 

क्रिल तेषां गृहे क्षेममधेमं किं लु साम्प्रतम्‌ ॥२४॥ 
कथं ते किंनु सदवरृत्ता दुध्॑ताः ङ्ग ुमे सुताः ॥२५॥ 


आनेक्रा क्या कारण दै १ ठम क्यो शोर्ग्रस्त ओर अनमने-मे दिखायी देते 


हो १ राजा सुरथका य्ह प्रेमपू्व कदा हुमा वचन सुनकर वैश्ये विनीत 
आवसे उन्हे प्रणाम करके कदा--॥ १२--१९ ॥ 

वेदय वोखा--॥ २० ॥ राजन्‌ | में धनियोके कल्म उत्पन्न एक 
दय द्र । मेय नाम समाधि दं ॥ २१॥ मेरे दुष्ट स्री-पु्वोने धनके लोभसे 
सचे धपे बादर निकार दिया दे। मँ इस समय धन, खरी ओर पर्चति 
चच्चित द्र । मरे विस्वसनीय बन्छुओनि मेरा ही धन ठेकर मञ्चे दूर कर दिया 
दै, इसच्थि दुखी होकर मँ वनम चला आया दँ यँ सकर इस वातकरो 
नदीं जानता करि मरे पुत्रोः छीकी ओर खननेकी शल है या नहीं । 
इस समथ धर्मं वे छुशच्से रहते ह अथवा उन्दं कोई कदे ॥२२- २५॥ 
चेमेरे युचके दे १ क्वावे सदाचारी हँ अथवा दुराचारी हो गये ह १ ॥२५॥ 
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। ( राजोवाच ॥ २६ ॥ 
यनिरस्तो भर्वोद्ुन्धैः पुत्रदारादिभिधनेः ॥२७॥ 
तेषु दिं भवतः स्नेहमलुध्नाति मानसम्‌ ।।२८॥ 
वद्य उवाच ॥ २९ ॥ 
एवमेतद्यथा प्राह भवानसद्रतं वचः ॥३०॥ 
रिं करोमि न बध्नाति मम निष्टुरतां मनः। 
यः संस्यन्प पितृस्नेहं धनटन्धेनिरादरतः ।॥२३१॥ 
पतिखजनहादं च दादि तेष्वेव मे मनः 
किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते ॥३२॥ 
यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु । 
तेषां कृते मे निःश्वासो दौमनस्य॑ च जायते ॥३३॥ 
करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्‌ ॥३४॥ 


राजःने पछ ॥ २६ ॥ जिन छोभी स्री-पुत्र दिने षके कारण 
तुम्ड घरसे तिकार दिया, उनके प्रति ठम्दारे चिचमे इतना स्नेका वन्धन 
क्या ह ॥ २७-२८ ॥ 

वेदय वोट(--॥ २९ ॥ आप मेरे विषयमे जेषी वात कहते है, वह 
सव्र ठीक है ॥ २० ॥ कितु क्या करः मेरा मन निष्टुरता नदीं धारण करता । 
जिन्होने धनके खोरे पड्कर पिताक ग्रति स्नेहः पतिके प्रति प्रेम तथा 
आत्मीयजनके प्रति अनुरागको तिकाञ्ललि दे मुञ्चे घरमे निकाल दिया हैः 
उन्दीके प्रति मेरे हृदयमे इतना स्नेह दै । महामते | गुणहीन बन्धुओकि 
प्रति भी जो मेरा चिच इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा है यह क्या दै-इस 
बातको मै जानकर मी नदीं जान पाता । उनके व्यि गँ र्वी सषि ठे रहा 
द्रं ओर मेरा हदय मव्यन्त दुःखित हो रहा है ॥ ३१-३२ ॥ उन लगि 
प्रेमकरा सर्वया अमान है; तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो 
पाता, इसके ययि क्जा कर १ ॥ २४ ॥ 


द° स ५-- 
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| साकण्डय उवाच ॥ रष ॥ | 
| ततस्तौ सहिता शिग्र तं मुनिं सघुपंसतो ॥३६॥ 
| सधिनौम वेदयोऽसौ स च पाथिवरत्तमः। | 
॥ छत्व ठ ता यथान्यायं यथाहं तेन भंत्रिद्य्‌ ॥३७॥ 
| उपच््टा कथाः काश्चिक्रतु्वैर्यक्थियौ ।॥३८॥ । 
| राजोवाच ॥ २९ ॥ 

| भगवस्त्वामह्‌ ्र्टुमिच्छाम्येकं बदख तत्‌ ॥४०॥ 
दुःख।य यन्मे मनसः खचित्तायचतां विना। | 
ममत्व _ गतराज्यस्य राज्याङ्खष्यखिलेष्वपि ॥४१॥ 
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जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्पुनिषत्तम । 
अर्यं. च निकृतं; पुतरेदरभरत्येस्तथोल्द्ितः ॥४२॥ 
४ सखजनेन च संत्यक्तस्तेषु हादीं तथाप्यति । 
| मककण्डेयजीकदते इ 1२ रब] तलन्तः | 
खरथ आर वह्‌ समाधि नामकवेश्य दोनो साथ-साथ मेषा सुनिशरी सेवा उपः | 
सित हुए ओर उनके साथ यथाोग्य न्पायानुकरूढ विनयपूण वर्ताव करके 
बेठे | तत्पश्चात्‌ वेश्य ओर राजाने कुछ वा्ताखप आरम्भ क्रिया ॥३६-२८॥ | 
। | राजाने कहा--॥ ३९ ॥ भगवन्‌ ! मँ आपसे एक वात पूना | 
¢ चाहता ह, उसे बताइये ॥ ४० ॥ मेरा चित्त अपने अधीन न होनेके कारण | 
वहं वात भरे मनको बहुत दुःख देती दै। जो राच्य मेरे हाथसे चला गया । 
दै, उस्म ओर उसके सम्पूरणं अङ्गम मेत ममता वनी हई हं ॥ ४१ ॥ 
चनिष्ठ | यह्‌ जानते हए भी श्रि वह अव मेरा नहीं है, अक्ञानीकी मति । 
स्ने उसके व्यि दुःख होता दै; यह क्या हं १ इधर यह वेश्य भी धरये । 
अपमानित हक आया दे । इफ पतर, ख ओर भत्योने इसको छोड़ दिया 
दे ॥४२॥ स्वजनोनि भी इसका परित्याग कर ` दका पिवाग क्र दिया है, तो भौ चह उनः है तो भीय 
{. पा०-निष्करतः । 
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एवमेष तथाहं च॒ ावप्यत्यन्तहुःखितौ ।४३॥ 


< २९ न्व 


[1 ससत्वाटरष्टस्लस | 
तत्कियेतन्यहाभाम्‌ यन्मोहो ज्ानिनोरवि ॥४४॥ 
ममास्य च भेकत्येएाः विबेकान्धख टता ।४५॥ 

कषिरवाच ॥ ४६ ॥ 

ज्ञानमस्ति समत्तख , _ जन्तोविषयशोचरे ।४७॥ 

विषयश्च महाभाग याति चेवं प्रथक्‌ पथक्‌ । 

दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथापरे ॥४८॥ 

केचिद्धिवा तथा रत्रौ प्राधिनस्तुखद््टयः। 

ज्ञानिनो सवुजाः सत्यं कि तु तेन दहि केवलम्‌ ॥४९॥ 

यतो हि ज्ञानिनः स्वे पञयपक्षिमृगादथः | 

ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तां मृगपक्षिणाम्‌ ॥५०॥ 
प्रति अत्यन्त दार्दिऊ सनेद स्वता ह । इख प्रवर यह्‌ तथा मँ दोनो हौ बहुत 
दुखी ई ॥४३॥ जिसमे प्रत्यक्ष दोष देख। गया दै, उ विपरयकरे ल्यि भी हमारे 
मनम ममताजनित आकर्ण पदा दय रहा है । महाभाग ! दम दोनों समञद।र 

ह, तो मी दमम जो मोद पेद हुआ दै, यह क्या दे १ विवेकदूल्य पुरषकी भति 

सुञ्षमे ओर इसमे भी यह मूढता प्रत्यक्ष दिखायी देती दै ॥ ४४-४५ ॥ 
ऋषि वोटे--॥४६॥ महामाग ! विष्रयमा्गका ज्ञान सव जीवको 

है ॥४७॥ इसी प्रकार विषय भी सवके ्ि अखग-अल्ग है । कुक प्राणी 
दिनम नदीं देखते ओर दूसरे रातमे नदीं देखते ॥४८॥ तथा कु जीव 
रेमे है जो दिन ओर रात्रिम बरावर दी देखते ह । यह टीक दै ङं मनुष्य 
समञ्लदार होते ठै, किंतु केवर वे दी एेसे नदीं होते ॥ ४९ ॥ ञ्यः पक्षी ओर 
सग आदि सभी प्राणी समन्चदार होते दै । मनुष्यो समञ्च भी वसी दी होती 


स 
दष्टद्‌{षैऽ\द 


१. पा०--तक्ेनेत० । २. प०--याश्च 1 ३. पा०--यान्ति। ४. पा०- 
किनुते। 
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मनुष्याणां च यत्तेषां तरयमन्यत्तथोभयोः । 
ज्ञानेऽपि सति पर्येतान्‌ पतङ्धाञ्छायचञ्चुषु ॥५१॥ 
कणसोक्षादतान्मोहातपीडयमानानपि क्षुधा । 
मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषः सुतान्‌ प्रति ॥५२॥ 
लोभात्परतयुपकाराय नन्वेतौन्‌ ननि न परयति, 
तथापि ममतावतें मोहगत निपातिताः ।५३॥ 
महामायाप्रभावेण संखारयितिकारिणी। | 
तन्नात्र विसयः कार्यो योगनिद्रा जभस्तेः ।।५४॥ 
महामाया हरेश्चैषा तया संमोद्यते जगत्‌ । 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा।५५ 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति । 


तया विसृज्यते विर्यं अगदेतचराचरम्‌ ॥५६।। 


ध तस्य व सा स ९ 1! ~ = ----->- 
ह जसी उन्‌ खग ओर पक्षियोकी दोती दै ॥ ५० ॥ तथा जेसी सनुष्योकी 


होती दैः वैसी दी उन गग-पकषी आदिकी होती हे । बह तथा अन्य वातेँमी 
प्रायः दोनोमे समान दी ईद । समञ्च होनेपर भी इन पक्षियौको तो देखो, ये 
स्वयं भूखसे पीडित होते हुए भी मोहवश् वर्बोकी चोचे कितने चावसे 
यन्नके दाने डाले ह | नरश्रेष्ठ | क्या तुम नदीं देखते किये मनुष्य समन्नदार 
होते हए भी छोभवश अपने क्ये हुए उपकारका बदला पानेके लि पुर्वोकी 
अभिघ्रा करते ह १ यद्यपि उन सवम समञ्चकी कमी नही दै, तथापि 
वे संखारकी खिति ( जन्म-मरणकी परम्परा ) बनाये रखनेवाठे भगवती 
महामायाके प्रभावद्वारा ममतामय वरते युक्त मोदके गहरे गर्तमै गिराये गये 
ई । इसल्ि इसमे आश्वयं नदीं करना चाहिये | जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुकी 
योगनिद्रारूपा जो भगवती महामाया है, उरन्दति यह जगत्‌ मोदित हो रहा 
हे । वे भगवती महामाया देवी ज्ानियोकि भी चित्तको बलमूरवक रवीचकर 


मोहम डाल देती द । वे ही इस सम्पूर्णं जगत्‌की सृष्टि करती ह तथा 
---------=--- ~~ 


१. षार नन्वेवे । २. प०-रिणः । ₹. ग - अतत्‌ । 


।.॥ 


॥ 
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सैपा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति शक्तये । 
सा ॒ध्द्या परमा सुक्ततभरता सनातनी ॥५७॥ 
संसारन्धेतु्च सैव सरवे्वरे्री ॥५८॥ 
राजावातच् || ५९ ॥ 
भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेति यां भवान्‌ ॥६०॥ 
व्रवीति कथसुत्पन्ना सौ कर्माल्या्च वि द्विज। 
यस्प्रभावौ च सा देवी यत्खरूपा यदुद्धवा ॥६१॥ 
तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ॥६२॥ 
ऋषिरुवाच ॥ 5३ ॥ 
नित्यैव सा जगन्सरतस्तया समिदं ततम्‌ ॥६४॥ 
तथापि तत्समुतततिबहुधा श्रूयतां मम । 
वे ह प्रसन्न होनेपर मनुष्यौको मुक्तिक स्यि वरदान देती ई । वे ही परा 
विद्या शंसार बन्धन ओर मोदकी देव भूता सनातनी देवी तथा सम्पूणं ईशवरोकी 
मी अधीश्वरी ह ॥ ५१--५८ ॥ 
राजानि पूा-॥५९॥ भगवन्‌ | निन्द आप महामाया कहते है वे 
देवी कौन ई १ ब्रह्मन्‌ | उनका आविर्भाव कँसे हुआ १ तथा उनके चरित्र 
कौन-कौन है १ व्रह्मवेत्ताओंये शरेष्ठ मद्रं ! उन देवीका जैसा प्रभाव हो, जेसा 
स्वरूप हो ओर जिस प्रकार प्राहु मौव दुभा हो, वहं सव मै आपके मुखसे 
सुनना चाहता द्रं ॥ ६०६२ ॥ 


ऋषि वोरे-॥६३॥ राजन्‌ ! वास्तवमे तो देवी नित्यखरूपा दी 

ई । सम्पूर्णं जगत्‌ उन्दक्ा रूप है तथा उन्होने खमस्त विश्वको व्याप्त कर 

रक्खा ईः तथापि उनका प्राकय्य अनेक प्रकारे होता है । वह सुद्धे खनो । 
=-= 


१. पा०-कम चाखाश्च 1 २. पा०--यत्छभावा । 


| । ७० ॐ श्रीदुगसत्तशत्याम्‌ # 


(3 * ©^ © ९. ~~ 
| दवाना कायोसेद्धयथमाविभेवति सा यदा ॥६५॥ 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते । 
क ५ 1 [+ (¢ क (९, 
यागनद्र यदा विष्णुजगव्येकाणवीक्कते ॥६६॥) 
¶य्‌ # 
आस्ता रोषमभजत्कस्पान्ते भगवान्‌ प्रः | 
न => रो [4 द, न | 
तदा दावसुरां घोरो विख्यातौ मधुकैटभौ ॥६७॥ 
[3 ल ह + श 
|| वध्णुकणमटादू मूता हन्तु ब्रह्मणय्ुद्यता । 
|| स॒ नाथिक्रङे विष्णोः चितो ब्रह्मा प्रजापतिः ॥६८॥) 
||| = = त त 
॥॥ ट्ष्र तावरुरा चाग्र प्रसुप्तं च जन्‌हदनम्‌ | 
तुष्टा योगनिद्रां तामेकाग्रहदयध्थितः ॥६९॥ 
[> म ¢ ८ 
|| विबोधनाथाय हरेहेरिनेत्रकृतारथैम्‌ । 
| वि्वेश्वरीं जगद्वात्रीं सितिसंहारकारिणीम्‌ ।७०॥) 
|| निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रथु; ॥७१। 
॥ | ` यद्यपि ३ नित्य मौर अजन्मा ह, तथापि जव देवता्योका कायं सिद्ध करनेके 
। चि प्रकट होती दै, उस समय लोके उयन्न हुई कदटाती है । कल्पते 
अन्तम जव सम्पूणं जगत्‌ एकाणेवये निमग्न हो रहा था ओर सवके प्रभु 
भगवान्‌ विष्णु ोषनागकरी शय्या शिछाकर योगनिद्राका आश्रय छे सो रहे भर, 
उस समय उनके कार्नोकी मेले दो भयंकर अपुर उसन्न हृ, जो मघु ओर 
कैटभके नामसे विख्यात धे। बे दोनों व्रह्मजीका वध करनेको तैधार हो गये। 
भगवान्‌ विष्णुके नामिकमलमे विराजमान प्रजापति व्रह्माजीने जव्र उन दोनो 
भयानक अघुरोको अपने पात आया ओर भगवानूको सोया हुआ देखा, त 
एकाग्रचित्त होकर उन्होने भगवान्‌ विष्णुको जगानेके लि उनके नेमिं 
निवास करनेवाटी योगनिद्राका स्तवन आरम्भ किया | 
अधीश्वरौ, जगत्को धारण करनेवाली, संसारका प 
तथा तेजःस्वरूय भगवान्‌ विष्युक्तो अनुपम 
` द कवक्तीत््नष्छत्चय न्तन प्रतिमे श्सके वाद 








जो इस विश्व 
खन ओर संहार करनेवाली 
क्षि ह, उन्दी भगवती निदरा- 
ही ्रह्मोवाच' हे तथा (निद्र मगवर 








# प्रथमोऽध्यायः > ७? 
वह्मोवाच ॥ ७२ ॥ 
त्वं खाहा स्वं स्वधा तवं हि वपटूकार्‌; स्वरातिका ॥७२।॥ 
सुधा स्वमकषरे नित्ये च्रिधामात्रात्सिका चिता । 
अर्धमात्राखिता नित्या याजुचायी विेपतः ।७४॥ 
त्वमेव सम्ध्या सावित्री त्वं देषि जननी परा 
त्वयैतद्वर्थते वि्वं॑त्वयेतत्सृ्यते जगत्‌ ॥७५)) 
त्वमरतत्यास्यतते देवि ल्यमल्खन्ते च सर्वदा 1 
विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं ितिरूपा च पारने ।।७६॥ 
तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽख जग्मये | 
महाविद्या पहमाया महामेधा महपस्म्रतिः ][\७\७॥ 
देवीकी मगवान्‌ ब्रह्मा श्वुति करने लगे ॥ ६४७१ ॥ 
्रह्माजीने कदा--। ७२ ॥ देवि ! दग्दी खदा ददी सधा ओर 
दम्दीं वषट्‌कार दो । स्र भी ठम्दरे दी खूप द । ठम्दी जीवनदायिनी सुवा 
हो | नित्य अश्र प्रणवे अकार, उकारः मकार-इन तीन मात्राओंके रूपमे 
तुम्हीं छित दो तथा इन तोन मतराओंके अतिरिक्त जो विन्दुरूपा नित्य 
अर्धमात्रा 2, जिसका विशेषलूपसे उचारण नदीं किया जा सकता, वह्‌ भी 
तम्दीं दो । दैवि ! ठम संया, सावित्री तथा परम जननी हो । देति | वम्दी 
इस विश्व्रह्माण्डको धारण करती हो ! तुमते दी इख जगत्‌री षष्टि दोती 
| वुश्दशच इसका पाटन हेता दै ओर सदा ठम्दी कल्पक अन्तम सवको 
अपना मास बना ठेती हो । जगन्थ देवि ! इस जगत्‌क उत्पत्तिके समय 
तुम सष्टिरूपादेः पालन-काल्य श्ितिरूपा हो तथा कल्पाः तके समय संहाररूप 
घारण करनेवाटी दयो । ठम्दीं मद्राविया, महामाया, स्हामेधाः महर्मृतिः 











= ४ 
इस दलोकाथके स्थानमे--“स्तौमि निद्रां भगवतीं विष्णोरतुल्वेजसः-- "येता पाट दै \ 
१. पा०~-सा तं । 
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महामोहा च भवती महादेवी महौसुरी | 


न + 4, "१ 6 ~ ५ 


1 
| 
| 


प्रकृतिस्त्वं च सवख गुणत्रयविभाविनी ॥७८॥ । 


कालरातरिमहारात्रिर्मोहिरतरिशच दारुणा । 


तवं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीरतवं बुद्विर्बोधरक्षणा ॥७९॥ | 


कजा पृष्टस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः श्चान्तिरेव च । 
खङ्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥८०॥ 
शङ्खिनी चापिनी बाणयुञ्ण्डीपरिधाघयुधा | 


सौम्या सोम्यतरारोपसोम्पेभ्यस्त्वतिरुन्दरी ॥८१॥ । 


परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी । 

यच्च रविंचित्कचिद्रस्तु सदसद्वाखिलात्म्ष ॥८२॥ 

तस स्ख या शक्तिः सा तवं क स्तयसे तदं । 

यथा त्वया जगतषटा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ ।८३॥ 

सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः 
मदामोदरूपा, महादेवी ओर महासुरी हो ठम्दीं तीनों गु्णोको उन्न करनेवाली 
सबकी प्रकृति हो । भयंकर काटरात्र, महारात ओर मोहरानि भी तुमह हो। 
वर्दी शरी, ठम्दीं ईश्वरी, वर्दी ही ओर ठर्दी बोधश्वरूपा बुद्धि हो । ल्जा, 
पुष्टि, लष्ट, शान्ति ओर क्षमा मी लु्डीं हो । ठम खन्ञषारिणी, चरूलधारिणी, 
घोररूपा तथा गदा, चक्र ओर धनुष धारण कएनेवा्ी हो | बाण, 
शुण्डी ओर परिष--ये भी द्रे अख है । दम सौम्य ओर सौम्यतर हो- 
इतना दी नदी, जितने भी सौम्य एवं खन्द्र पदारथ ई, उन सवी अपक्ष 
ठम अत्यधिक खन्द्री हो । पर ओर अपर सवते परे रहनेवादी परमेश्वरी 
डी हो । सव॑सखरूपे देवि ! कटी भी सत्‌-अशत्‌रूप लो ऊढ वसु हे ओर 
उन सबकी जो सक्ति ह? वह तुदं हो । एेसी अवस्थां वम्हारी स्तुति क्था 
दो सकती हे । जो इस जगत्‌की खष्टिः पालन ओर संहार करते ह, उन 
भगवानको भी जव तमने निद्राके अधीन कर दिया ह, तच 1 पिया तय तशी स्ति 


१ पा०-- महेश्वरी । २. पा०--मया | ३. त - पततदि, 





क्रक 
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व वा 


विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव॒ च ॥८४॥ 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतु शक्तिमान्‌ भवेत्‌। 
सा त्वित्थं प्रभावैः स्वेरुदारेदवि संस्तुता ॥८५॥ 
मोहयेतो दराधर्पावसुरी मधुकैटभ । 
प्रबोधं च जगखामी नीयतासच्यृतो रघु ॥८६ ॥ 
बोधश्च करियताम हन्तमेतो महासुरौ ॥८७॥ 
ऋपिस्वाच ॥८८॥ 
एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ॥८९॥ 
विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ । 
नेत्राखनासिकाबाहृहृदयेभ्यसतथोरसः ॥९०॥ 
निगम्य दशने तख व्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । 
उत्तथौ च जगन्नाथस्तया शक्तो जनार्दनः ॥९१॥ 
एकाणवेऽदहिशचयनात्ततः स॒ दच्छे च तौ। 


करनेमे यहो कौन समर्थं॑हो सकता है । मु्चको; भगवान्‌ शंकरको तथा 
भगवान्‌ विष्णुको भी तुमने दी शरीर धारण कराया है, अतः ठम्हारी स्तुति 
करनेकी शक्ति किस्म हे । देवि । वुम तो अपने इन उदार प्रभा्वोसे दी 
परंखित हो । ये दोनो दुष असुर मधु ओर कैटभ रहै, इनको मोहमे 
डालदो ओर जगदीश्वर मगवान्‌ विष्णुको शीच्रदहदीजगादो। सादी 
इनके भीतर दोनों महान्‌ अघुरोको मार डउलनैकी बुद्धि उन्न 
कर दो | ७२-८७ ॥ 

ऋषि कहते है-॥ ८८॥ राजन्‌ ! जव ब्रहमाजीने वर्ह मधु र 
कैयभक्तो मासक उदूदेश्यते मणवान्‌ विष्णुको जगाने$ व्यि तमोगुणकी 
सपिष्ठात्री देवी योगनिद्राकी इस प्रकार स्वति की, तव वे भगवान्‌के नेत्रः 
मुखः नासिका, बाहू, हृदय ओर वक्षःस्यल्ते निकलकर अव्यक्तजन्मा व्रह्माजीकी 
दष्टे खमक्च खड़ी हो गयीं । योगनिद्रा मुक्त दोनेपर जगत्‌ स्वामी भगवान्‌ 
जनार्दन उख एकार्णवकरे जलम शेषनागकी खय्यासे जाग उदे । फिर उन्होने 


न ऋः 


७2 % श्रीदुगौसक्षरात्याम्‌ # 
| सधुकेटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ | ९२॥ | 
| क्रोधस्के्षणवत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ । 
| 


। सथु्याय ततरलभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः ॥९३॥ { 
| पञ्चवपसहाणि , वाहुरहरणा _ विधुः । 
तावप्यतिबलोन्धत्ता महामायाविमोहिती ॥९४॥ । 
उक्तवन्तौ वरोऽसत्तो तियतामिति केशवम्‌ ॥९५॥ | 

श्रीमगवानुवाच ॥ ९5 ॥ | 


भवेतामद्य मे तौ मम वध्यावुभावपि ॥९७) | 
किमन्येन घरेणात्र एतावद्धि वृतं ममं ॥९८॥ । 
ऋषिरुवाच ॥ ९९ ॥ | 
वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जत्‌ ॥१००॥ 
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्‌ कमरेक्षणः 1 
जत नो असुरोको देषा | वे दुरात्मा मधु ओर कैटभ अत्यन्त वच्वान्‌. | 
तथा पराक्रमी थे ओर्‌ क्रोधने लाल अखि किये ब्रह्माजीको खा जानेके व्ि | 
उन्नोग कर रदे थे । तव भगवान्‌ श्रोदरनि उठकर उन दो्ोके साध णेच ` 
हजार वर्पोतक केवर वाहुयुद्ध किया । वे दोनों भी अत्यन्त बलकरे कारणं | 
उन्मत्त हो रदे ये । इधर महामायाने मी उन्द मोहम डाल रक्ला या; 
इसल्यि वे भगवान्‌ विध्णुमे कहने लगे-दम तम्दारी वीरतासे सव दै। . 
तुम दमलेोगोसे कोई बर मगः ॥ ८९-९५ ॥ | 
श्रीभगवान्‌ वोटे-॥ ९६॥ यदि ठम दोनों मुञ्चपर प्रसन्न दो तो 
अव्र मेरे हाथसे मारे जाओ। दख, इतना-सा ही मैने वर मोगा दै। यदौ | 
दूखंरे किसी वस्ते स्या लेना हे ॥ ९७-९८ ॥ | 
ऋषि कहते ह--॥ ९९॥ इस प्रकार धोवेमे अ जानेपर ज 
2 री च्छं । २. पा०--मया। ३. मक्रडेयपुराणकौ ॥ 
रतिम यज्ञ “प्रीतौ ससतव युद्धेन इरुव्यसव सतयुरावयोः ।› तना अभिक पाठ दै। 
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आवां जहि न यत्रोवीं सरिलेन परिष्ठता ॥१०१॥ 
ऋषरिसवाच ॥ ९०२ ॥ 
तथेत्युक्त्वा भगवता शह्चक्रगदामृता 1 
करत्वा चक्रेण बे च्छिन्ने जघने शिरसी तयोः ॥१०३॥ 
एवमेषा सथुत्त्ना व्रह्मणा संस्तुता खयम्‌। 
प्रमावमखा देव्यास्तु भयः श्रृणु बदामि ते । ठेॐ १०४; 
हति श्रौ माकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाह्ात्ये 
मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ 2 ॥ 
उवाच ¢, अ्धदटोकाः २४, रटोकाः ६६, 


एवमादितः २०४ ॥ 


--** ~ 











'ज्हौ प्रथ्ी जलम द्वी है न हे- जद सूखा स्थान दे? वीं हमारा वध 
करोः || १००-१०१॥ 


ऋषि कहते है--॥ १०२॥ तत्र (तथास्तुः कहकर शङ्क, चक्र ` 
ओर गदा धारण करनेवारे भगवान्‌ने उन दोनेोक्रि मस्तक अपनी जेधिपर 
रखकर चक्रमे काट डाय । इख प्रकार ये देवी महामाया व्रह्माजीकी स्वति 
करनेषर स्वयं प्रकट हुई थीं | अव्र पुनः तुमे उनके प्रभावका वर्णन करता 
हः सनो ॥ १०३-१०४॥ 
| दसं प्रकार श्रीमाकंण्डेयपुराणे सावर्निन सन्वन्तरकी कथकर अन्ततः 


चवक 


| 

=. 

ध वीमाात्मयसे 'मघु-केट्म-वधः नानक प्सा अध्याय पूरा हृंञा ॥ ९ ॥ 
| 

। 

॑ 


कथाका क ` 


 -------- -- 





त 


द्वितीयो 7योऽपष्याय्‌ (व 
दताय( प्यायः | 


>"०्---- | 
= मकि ^ ५ |स 
देवताओंकि तेजते देक्रैका प्रादु भीव ओर 
महिषासुरकी सेनाका वध | 


विनियोगः 
ॐ मध्यमचरित्रस्य व्रष्णुच्छंषिर्मदालक्षमीद वता उष्णिक छन्दः दकम 
शक्तिः दुगौवीजं वायुस्त्वं यजर्वेदः स्वरूपं शरीमरारक्मीपरीतय्ं मध्व 
'सरित्रजपे विनियोगः । | 
ध्यानम्‌ | 
ॐअक्षखश्परं गदेडुखियं पदु धलुष्डण्डिकां | 
दण्डं शक्तिमसिं च चं जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । , 
शलं पाशुद्दने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां । 


॥ 


सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजध्यिताम्‌ ॥ | 
। 











.ॐ ऋषिरुवाच || ¢ || 


देवारमभ्रुदधं  परणमब्दशतं पुरा । 


ॐ मध्यम चरित्रके विष्णु रपि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक खद्‌ 
शाकम्भरी शक्तिः दुगौ बीज, वायु तच ओर यजुवद स्वरूप ह 
ओमहाटक्ष्मीकी प्रषत्रताके ल्यि मध्यम चरितिके पाटे इखका विनियोग दै । ° 

मै कमलके आसनपर व्रैटी हुई प्रसन्न मुखवाली प 
भगवती महालक्ष्मीका भजन करता द्र, जो अपने हाथमे अश्नमाटा, फर्स 
गदाः वाणः व्रः पञ्च, धनुष, कुण्डिका, दण्ड, ाक्ति, खङ्घ, ढाल, शङ्क 
ष्टा, मधुपान, शूट पाड ओर चक्र धारण करती हं । 

ऋषि कहते हं--॥ १ ॥ पूक्रारम देवताओं ओर अघुरोये पूर 
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व य ~ 


महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे ॥ २॥ 
ततरासुरमैहावीयदवसेन्यं पराजितम्‌ । 
जित्वा च सकलान्‌ देवानिन्द्रोऽभून्सहिषासुरः । २ ॥ 
ततः पराजिता देवाः पञ्चयो्निं प्रजापतिम्‌ । 
पुरस्छृत्य भतासतत्र यत्रेशगरुडध्वजौ ॥ ४ ॥ 


८ यथाघ्रृततं तयोस्तद्न्महिषासुरचेष्टितम्‌ । 
त्रिदशः उथयापासुर्दवाभिभवविस्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 


ूरयनरण्न्यनिरेम्दूनां यमख वरुणस्य्‌ च । 
अन्येषां चाधिकारान्‌ स॒ खयमेगाधितिष्ठति ॥ ९ ॥ 
खणौनिराक्रताः सवं तेन देवगणा अवि । 
विचरन्ति यथा मत्या महिषेण दुरात्मना ॥ ७ ॥ 
+ एतदः कथितं स॒व॑ममरारिविचेष्ितम्‌ । 
शरणं च्‌; प्रपन्नाः खो दधम्तस्य गिचिन्त्यताम्‌ ।। ८ ॥ 
व्पोतक बौर संग्राम दख था । उम असुका खामी मदिषाुर शा उन्न जन जह्डर यर 
देवताति नायक इन्द्र ये । उख युद्धम देवताओंकी सेना महावलौ असुरो 
परास्त हो गयी । सम्पूर्णं देवताओं को जीतकर मर्दिषासुर इन्र वन वेठा ॥२-३॥ 
तव पराजित देवता प्रजापति ब्रह्माजीको आगे करके उस स्थानपर गये, जरह 
भगवान्‌ शंकर अर विष्णु विराजमान थे ॥ ४॥ देवतानि मदिषासुरके 
पराक्रम तथा अपनी पराजयका यथावत्‌ दान्त उन दोन देवेश्वरो विस्तारः 
` पूर्वक कह सुनाया ॥ ५ ॥ वे बोडे - “भगवन्‌ | महिषासुर सूर्य इन्द्रः अग्निः 
वायु, चन्द्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओंकि भो अधिकार छीनकर 
सवयं ही सवका अधिष्ठाता बना त्रै हे ॥ ६॥ उल दुरास्मा महिषने समस्त 
देवता्ओंको खर्भते निकाल दिया दै । अव वे मनुर्योकरी मति प्र्वीपर्‌ 
विचरते दह || ७ ॥ दैत्यो की यह सारी करतूत दमने आपटोगेषि कद सुनायी। 
अत्र इम आपकी ही शरणमे आये र| उसके वधका को 
उपाय सोचियेः ॥ ८ ॥ 


७८ % श्रीदुगांखततशव्याम्‌ ‰ 


इत्थं नेशम्य देवानां वचांसि मधृषठदन्‌ः । । 
चकार कप शम्युश्ध भुङ्रीङ्घटिखाननौ ॥९॥ 
ततोऽतिकोपपृणंख चक्रिणो वदन्तः । 
(नथक्रम महतजो व्रहमणः शंकर च ॥११। 
अन्येषां चेव देवानां चक्रादीनां शरीरतः । 

निगतं सुमहततेजस्तच्येक्यं दयगच्छत ॥११ | 
अतीषे तेजः करटं उयलन्तमिव पर्वतम्‌। । 
ददुस्ते खरासतत्र ज्वालत्यापतदिगन्तरम्‌ ।।१ ९ 
अतुलं तत्र॒ तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्‌ |. 

एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं सिवा ।१३। 
यदभच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत _ तन्युखम्‌ । 

याम्येन चभिवन्‌ केशा बाहवो विष्णुतेजसा ॥१ ४। 


॥ 
॥ 





== 





~~~ 


इस प्रकार देवताओोकि वचन सुनकर मगवान्‌ विष्णु ओर दिको 
दव्यप वड़ा क्रोध भिया | उनकी भेदै तन गवं ओर मुद टेदाह| 
गया ||९॥ तत्र अत्यन्त क्रौधमे भरे हुए चक्रभणि श्रीविष्णुके मुलसे एक महर | 
तेज प्रकट हुआ | इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इन्द्र आदि अन्यान्य | 
देवताओंके शारीरे भी बड़ा मारी तेज निकला । वह सय मिखकर एकह. 
गया ॥ १०-११ ॥ महान्‌ तेजक्ना वद पुज्ञ जाज्वल्यमान पर्वत-ला जात 
पड़ । देवतानि देखा, वँ उसकी व्वाखें सुभपूर्णं दिशाओंमे व्या [> 
दोर्हो थीं॥ १२॥ सम्पूर्णं देवताड शरीरत प्रकट हुए उ तेज़ | 
कदं ठल्ना नदीं थी । एकत्रित दोनेपर वद एक नारीके रूपमे परिणत ह 
गवा ओर अपे प्रकते तोन लेने व्याप्त जान पड़ ॥ १३॥ य 
रंकरका जो तेज या, उसे उश देका मुख प्रकर दुभा । यमराज तेजदै 


ड 
उसके सिरम॑ वाक निकल आये | भीविष्णुभगवानऊ तेजसे उसी भुजां 


उतवन्न दं ॥ १४॥ चन््रमके तेजते दोनो स्तनाका ओर इन्द्रके तेजपै 
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सौम्येन स्तनयो्ुग्तं॑मध्यं॑चेन्द्रेण चाभवत्‌ । 
चरणेन च जङ्खोर्‌ नितम्बस्तेजया सुवः ॥१५॥ 
ब्रहमणस्देलता पादौ तदङ्गर्यौऽकतेजस । 
वसूल च कराङ्स्यः केवेरेण च नाधि ॥१६॥ 
तथास्तु दन्ताः सम्भूता; प्राजापत्येन तेजसा । 


(व ५ व [३ 
नयन्‌) त्रत 





जज्ञे तथा पावकदेजखा ।॥१७॥ 
मधौ च संघ्ययोस्तेजनः श्रगावनिरुख्‌ च) 
अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिप्रा ॥१८॥ 
ततः शम्तदेवानां तेजोरशिसणद्धवाम्‌ । 
तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः ॥१९॥ 
शूलं शरकाद्विनष्कृष्य ददौ तस्थे पिनाक । 
-तचनन[ ऊत) न तुम छना कक तैन जङ्ग ओर 
पंडली तथा परधवीके तेजते नितम्ब माग प्रकट हभ ॥ १५ ॥ वरह्ाके तेजते 
दोनो चरण ओर सूरे तेजते उनकी अंरालि्यौ हुईं । बुक तेजसे हाथोकी 
अगु ओर कुररफे तेजते नालिका प्रकट हु ॥१६॥ उख देवीके दति 
परनापतिके तेजसे ओर नेत्र अग्निक तेजते प्रकट हुए ये ॥ १७ ॥ उच्की 
मैहि संध्याके ओर कान वायुर तेजते उत्पन्न हुए भे । इसी प्रकार अन्यान्य 
देवताओंक तेजसे भी उख कल्याणमवी देवीका आविभव हुजा ॥ १८ ॥ 





तदनन्तर समस्त देवता्ओके तेजःपुञजपे प्रकट हुई देवको देखकर 
मदिषासुखके सताये हुए. देवता बहुत प्रसन्न हुए ॥१९॥ पिनाकधारी मवान्‌ 
दंकरने अपने शूलते एक च निकालकर उर दिया; फिर भगवान्‌ विष्णुने 

८ ज सिममं शके बाद “ततो देवा ददुसतस्यै खानि खान्यायुधानि 
च । उर्जयजयेत्युच्चै्जयन्तीं ते जयैषिणः ॥ श्तना पाठ अभिक दै1 


क 


८० ॐ श्रीदुगसक्तशव्याम्‌ % 


चक्रं च दत्तवान्‌ कृष्णः समुत्पाद्य खचक्रतः ॥२०॥ 
शधं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्ये हृताशनः 
मारुतो दत्तवांधापं बाणपूर्णे तथेषुधी ॥२१॥ 
वज्रमिन्द्रः सत्यादय इलिकादमराधिदः । 
द्दौ तस्यै सहसरक्षो षण्टामेरावताद्‌ भजात्‌ ॥२२॥ 
कालदण्डाद्यमो दण्डं पादं चभ्बुपतिर्ददौ । 
प्रचापतिशाक्षमालां ददौ व्रह्मा कमण्डलुम्‌ ॥२३॥ 
समस्तरोमकूपेषु निजरस्मीन्‌ दिवाकरः | 
कालश्च दत्तवान्‌ खड्गं तखासव॑म च निर्भरम्‌ ।॥२४॥ 
क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे । 
चूडां तथा दिष्यं ङ्ण्डले कटकानि च ॥२५॥ 
अधचन्द्रं तथा शुधं॑दकेयूरान्‌ सवदाहुषु । 


भी अपने चक्रसे चक्र उत्पन्न करके भगवतीको अर्पण किया ॥२०॥ वरुणने 
भी शद्ध भट किया, अग्निने उन्दँ शक्ति दी ओर वायुने धनुष तथा बाणै 
भरे हुए दो तर्कस प्रदान किये ॥ २१ ॥ सद ने्वोवाले देवराज इन्द्रन 
अपने वन्ते वज्र उत्पन्न करके दिया ओर रेरावत हाथीसे उतारकर एक 
घण्टा भी प्रदान किया ॥ २२ ॥ यमराजने कालदण्डसे दण्डः वसणने पाश्च; 
प्रजापतिने स्फटिकाक्षकी माला तथा व्रह्नाजीने कमण्डलु भट किया ॥२३॥ 
सूयने देवीके समसत रोम-कूर्पोमं अपनी किरणोका तेज भर दिया | कालने 
उरन्दे चमकती हुई दाक ओर तलवार दी ॥ २४॥ क्षीरसमुद्र उज्ज्वलः 
हार तथा कभी नीणं न हेनेवाठे दो दिव्य वचर ओट 
दिव्य चूडामणि, दो कुण्ड, कंडे, 


ज्ज्वलः 
श्रिये । साथ ही उन्होने 
उज्ज्वर अधंचनद्रः सव =-= ~ ल्यि 
१- पा०-ख्ब। २.पा०--य्य 1 २. पा०- तस्य चम॑ | 





1 न । 








£ द्वितीयोऽध्यायः # ८१ 
नूपुरौ विमलो तद्वद्‌ ग्रेवेयकमलुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ताखङ्गुरीषु च 
विश्वकर्मा ददौ तस्यै पर्शुं चातिनिर्मरम्‌ ।॥। २७॥ 
अल्राण्यनेकरूपाणि तथामेद्यं च दंशनम्‌ । 
अम्लनपङ्जां मालां शिरस्युरसि चापराम्‌ ॥ २८ ॥ 
अदद ज्जलधिस्तस्ये पङ्कजं चातिशोभनम्‌ । 
हिमवान्‌ वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ॥ २९ ॥ 
ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः । 
रेप सर्वनागेशो महामणिव्रिभुपितम्‌ ।। २० ॥ 
नागहारं ददौ तस्थे धत्ते यः प्रथिवीमिमाम्‌ । 
अन्यैरपि सुरैदेषी भषणेराघुधेस्तथा ॥ ३१॥ 
सस्मानिता ननादोच्चैः सादरहासं मुहुथहुः । 
तखा नादेन घोरेण कृत्स्नमापरितं नभः ॥ २२॥ 

कूर दोनो चरणो स्थि निम॑ल नूपुर, गचेकी खुन्दर सल ओर ख 
अंगुलियों पहननेके ल्यि रत्नौकी वनी अगूर््यो मीदीं। विश्वकमान 
उन्हे अत्यन्त निर्मल फरसा भट क्या ॥ २५२७ ॥ साथ दी अनेक 
- प्रकारके अख ओर अभे कवच दिये; इसके सिवा मस्तक ओर वधःस्थलपर 
वारण कनके ल्य कमी न कुम्दलनेवाले कमर्छैकी माला दा ॥ २८ ॥ 
जलधिने उन्द सुन्दर कमलकरा पू भेंट क्रिया । दिमालयने सवारीके लि 
सिंह तथा भति-्भोतिके रत्न समपिति क्रिये ॥२९॥ घनाध्यशच कुतरेरे मधुसे 
भरा पानपा दिया तथा सम्पूणं नागेतकरे राजा शेषन, जे इख रथ्वीको धारण 
करते र, उद बहुमू्थ मणियेति विभूषित नागहार ट दिया । इसी प्रकार 
अन्य देवताओनि मी आमूषण ओर अख-शच देकर देवीका सम्मान किया । 
तसपश्चात्‌ उन्होने वारंवार अद्दासपूरवक उच्च्वस्से गर्जना की । उनके भयंकर 


द° स० न्ते 


दि" ` अवि नीक + ~ - 
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अमायतातिमहता _ प्रतिशब्दो महानभूत्‌ । | 
च्चः सकला लोकाः सयुदरा्च चकम्पिरे ॥ ३२ ॥ 
चचार वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः 
जयात्‌ देवाश्च गदा तामूचुः; सिंहवाहिनीम्‌ ॥ ३४॥ 
तष्टुबुयुनयश्चनां भक्तिनम्रात्मम्रतेयः । 
च्षटर समस्तं संक्ुन्धं त्रेटाक्यमसरारयः ॥ ३५॥ 
संनद्वाखिटसेन्यास्ते सयत्स्थुरुदायुधाः | 
आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः ॥ ३६ ॥ । 
अभ्यधावत तं शब्दमरोषरसुरघ्रेतः | 
स ददश ततो देवीं व्याप्नलोक्त्रयां त्विषा ॥ ३७॥ 
नाद्‌ सम्पूणं आकाश गूज उठा ॥३०-३२॥ देवीका वह अत्यन्त उच्चस्वर 
से करिया हुआ सिंहनाद कहीं खमा न सका, आक्राश उसके सामने ल्घु प्रतीत “ 
होने रगा । उससे बड़ जोर्की प्रतिध्वनि हृईः जिससे सम्पूरणं विश्वमे हलचल | 
मच गयी ओर समुद्र कौप उठे ॥ ३३॥ पृथ्वी डोरे ल्गी ओर समसत पर्वत । 
दिल्ने खो | उस समय देवताओंने अव्यन्त प्रसन्नताके साथ सिंहवाहिनी । 


भवानीसे कदा--ष्देवि ! व॒ग्हारी जय होः ॥३४॥ साथ ही महर्ियेनि भक्ति- । 
भावसे विनम्र होकर उनका सवन किया । 


सम्पूणं व्िलोकीको क्षोभग्रस्त देख देत्यगण अपनी समस्त सेनाको 
कवच आदिसे सुखजित कर, हारथोमं हथियार ठे सहा उटकर खड़े हो > 
गये । उस समय महिषरासुरने वड़े क्रोधमे आकर कहा- “आः | यह क्या 
हो रहा दे फिर बह सम्पूणं असुरोते विकर उ ठिंहनादकी ओर लश्च करके 
दौड़ा ओर अगे पर्टचकर उसने देवीको देखा, जो अपनी प्रभाते तीनों 


----- ~ 1 | 
१. पा०--वाहनाम्‌ । 
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क्षोभितारेषपाताां धलु्यानिःखनेन ताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दिद युजसहस्रेण समन्ताद्‌ व्याप्य संखिताम्‌ । 
ततः परवश युद्रं॑तया देव्या सुरहिषाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
श॒खास्त्रेवहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरम्‌ । 
महिषासुरसेनानीिक्षराख्यो महासुरः ॥ ४० ॥ 
युयुधे चामरशान्यैशतुरङ्गबरान्वितः । 
रथानामयुतैः पडभिरुदग्राख्यो महार; ॥ ४ १॥ 
अयुध्यतायुतानां च॒ सदसेण महाह; । 
पृारद्धिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः ॥ ४९ ॥ 
अयुतानां शतैः षड्भिवा्कलो युयुधे रे । 
लोरकौको प्रकादित कर रदी थीं ॥ ३५-२७ ॥ क नवव क चल क्ल चरणोके भारसे 
प्रथ्वी दवी जा रही थी । माथेके मुकुटे आकाशे रेखा-सी छिच रदी थी 
तथा वे अपने धनुषरकी ङ्कारे सातां पातालैको ष्च किये देती थीं 
॥ ३८ ॥ देवी अपनी हजारो सुजाअपि सम्पूणं दिक्ाओंको आच्छादित 
करके खडी थीं । तदनन्तर उनके साथ देत्योका युद्ध छिड़ गया ॥ ३९ ॥ 
नाना भकारके अ्.शखके परहारते सम्पूणं दिशाएे उद्धासित दने लगीं । 
चिक्षुर नामक महान्‌ असुर मदिषासुरका सेनानायक धा ॥४० ॥ वह देवीके 
साथ युद्ध करने ख्गा । अन्य दैत्योकी चतुरङ्गिणी सेना साथ टेकर चामर 
भी छ्ड्ने लगा । साठ हजार रथिर्ोके खाथ आकर उद्य नामक मदादैत्यने 
खोदा लिया ॥ ४१॥। एक करोड़ रथिरयोको साथ ठेकर महात्‌ नामक दत्य 
युद्ध करने लगा । जिसके तोरण तख्वारके समान तीखे थे, वह असिलोमा 
नामक मदादत्य पोच करोड़ रथी सेनिकोखहित युद्धम आ उटा ॥ ४२ ॥ 
साठ खख रथ्यो धिरा हुआ वाष्कलं नामक दैत्य भी उख युद्धभूमिमे 
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गजवाजिसहस्रोषेरनेकेः' परिवारितः ॥४२॥ 
वृतो रथानां कोव्या च युद्धे तसिन्नयुध्यत । 
बिडालाख्योऽयुतानां च पश्चा्द्धिरथायुतः ।॥४४।॥ 
युयुधे संयुगे तत्र॒ रथानां परिवौरितः। 
अन्ये च॒ तत्रायुतशो रथनागहयेईताः।।४५॥ 
युथुधुः संयुगे. देव्या सह तत्र॒ महासुराः । 
कोटिकोटिसह्स्त॒ रथानां दन्तिनां तथा ॥४६॥ 
हयानां च . वृतो बुद्ध तत्राभून्महिपासुरः । 
तोमरेभिन्दिपालेशच शक्तिभिर्थसलेस्तथा ।४७॥ 
युयुधुः संयुगे देव्या खङ्खः परुपद्िशः । 
केचिच्च चिषिपुः शक्तिः केचित्पाशांस्तथापरे ॥४८॥ 
देवीं खडगग्रहारेस्त॒ ते तां हन्तं प्रचक्रुः । 


सापि देवी ततस्तानि शसखराण्यखाणि चण्डिका ॥४९॥। 
"दन ततस्तान्‌ शसराण्यल्चाण चाण्डका ॥४९॥ 


्ड्ने ल्गा । परिवारित नामक राक्षस हाथीसखवार भोर धुड़सवारोके 
अनेक दख तथा एक करोड़ रथियौकी सेना ठेकर युद्ध करने खगा । विशाल 
नामक दैत्य पोच अरव रथिय विरकर लोहा लेने र्गा । इनके अतिर्त 
ओर भी दाशे महादैत्य रथः हाथी भौर पो्ंकी सेना साय लेकर वहाँ 
देवीके साध युद्ध करने खगे । खयं महिषासुर उख रणभूमिमे कोटि-कोटि 
सहल रथ, दाथी ओर घोदधोकी सेनासे विया हुआ खड़ा था । वे दैत्य देवीके 
साथ तोमर भिन्दिपाक, शक्ति, मूखल, खङ्ग, परय ओर पदि आदि अख्र- 
शश्ञोका प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे ये । ङु दैत्यनि उनपर शक्तिका 
प्रहार करियाः ऊुछ रोगेनि पाश पके ॥ ४३-४८ ॥ तथा ङक दूसरे देत्योने 
खज्ञप्रहार करके देवीको मार डाल्नेका उद्योग किया | देवीने भी क्रोधे 


६. पा०-कैरुयद्ेनः । २. किसी-किी प्रतिमे 


रथानां च रणे पत्राशतायुतेः । युयुभे संयुगे तत्र ताव्धः 
अयिक पाठ दै । परितो वारयति शनूनिति व्युत्पत्तिः । 


हसते बाद (वृतः कालो 
परिवारितः ॥ इतना 
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लीलयेव प्रचिच्छेद निजशक्ञाख्चवपिंणीं । 

अनायस्तानना देवी स्तयमाना सुरषिभिः ॥५०॥ 

मुमोचखरदेेषु शखाण्यस्नाणि चेश्वरी । 

सोऽपि छ्रुदरो धुतसटो देव्या बाहनकेशरी ॥५१॥ 

(प $ ^ 

चचवारासुरसन्यषु व॒नाष्वव हुताशनः ॥ 

निश्वास श्रुवे यांच युध्यमाना रणेऽम्बिका ॥५२॥ 

तएव सद्यः सम्भूता गणाः शतक्षहस्ज्ञः । 

भिर्भि [१ [५3 न 

युयुधुस्ते प्रञ्ुभिर्भिन्दिषालासिपद्टिशच; ॥५३॥ 

नाशयन्तोऽसुरगणान्‌ देवीचक्तयुपबंहिताः । 

अवादयन्त पटहान्‌ शणाः श्ह्सतथापरे ।॥५४॥ ` 

+ ज, ^ होत्सवे 

मृदङ्खांश्च तथेवान्ये तसिन्‌ युद्रमहान्सवे । 
__ ततो देवी त्रिशलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः ॥५५॥ 
भरकर चेरये्मे दी अपने अघ-राखरको वपरौ करके नरज पजान जन र्कं शवकि स्वल वे समस्त 
अख्र-शख काट डाले | उनके मुखपर परिश्रम या थकावटका र॑चमा्र भी 
चि नहीं था, देवता ओर ऋषि उनकी स्वति करते ये ओर वे भगवती 
परमेश्वरी दैत्योके शरीरोपर अ्ल-शर्खोकी वपा करती रीं । 

देवीका वादन सिंह भी करोधमे भरकर गद॑नके वारछोको दिखाता हआ 
असुसैकी सेनाम इख प्रकार विचरने गाः मानो वर्नमिं दावानल फैल रहा 
हो । रणभूमिमे दैतयोके साथ युद्ध करती हुई अभ्विका देवीने जितने निःश्वास 
छोड, वे सभी तत्काख सैकड़-दजाशे ग्गोके रूपमे प्रकट हो गये ओर परयः 
भिन्दि, खज्ञ तथा पदि आदि अद्वार असुका सामना करने 
लगे ॥ ४९--५३ ॥ देवीकी शक्तिसे बे हए वे गण असुरका नाश करते 


हृ नाडा ओर शङ्खं आदि वाजे चजाने ठगो ॥५४॥ उस संग्राममहोत्सवमे 
कितने ही गण ङ्ग बना रे थ। तदनन्तर --------- हे थे । तदनन्तर देवीनि त्िययूते, गदाम” 


१. पा०- शरवृष्टिभिः । 
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खडगादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान्‌ । 
पातयामास चैवान्यान्‌ घण्टाखनविमोहितान्‌ ॥५६॥ 
असुरान्‌ थुवि पादोन बद्ध्वा चान्यानकपैयत्‌ | 
केचिद्‌ द्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातेस्तथापरे ॥५७॥ 
विपोथिता निपातेन भदया युवि रेरते। 
वेषु केचिद्रुधिरं य॒सलेन यूं हताः ॥५८॥ 
केचिन्निपतिता भमो भिन्नाः शूलेन वक्षसि । 
निरन्तराः शरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे ॥५९॥ 
श्येनानुकारिणः प्राणान्‌ सपचसिदया्दनाः । 
केषांचिद्‌ बाहवश्छिन्नार्छिन्नग्रीवास्तथापरे ॥६०॥ 
शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः। 
विच्छिन्नजङ्कास्त्वपरे पेतरुव्या महासराः ॥६१॥ 


शक्तिकी वषमे ओर खङ्ग आदिते सैकड़ं महादैत्योका €दार कर डाला । 


कितनौको घण्टेके भयंकर नादसे मूच्छित करके मार गिराया ॥ ५५.५६ ॥ 
बहुतेरे दैत्थोको पाशे वोधकर धरतीपर धसीटा । कितने दी दैत्य उनकी 
तीखी तल्वारकी घारसे दो-दो कड हौ गये ॥५७॥ कितने दी दैत्य गदाकी 
चोरसे घायल दो धरतीपर सो गये । कितने ही मूसल्की मारसे अत्यन्त 
आहत होकर रक्त वमन करने कगे । कुछ दैत्य चूल्ते छाती फट जानेके 
कारण परथ्वीपर ढेर हो गवे । उख रणाज्ञणमे बाणमूहकी इृष्टिते कितने दी 
असुर्योकी कमर द्ूट गयी ॥ ५८-५९ ॥ वाजकी तरह ञ्चपटनेवाले देवपीड़क 
देत्यगण अपने प्राणि हाय धोने रगे । किन्दीकौ बह छिन्न-मिन्न हो गयं । 
किंतनोौकी गदं कट गर्यीं | क्रितने ही दे्त्योकं मसकं कट-कटकर गित्रे रमो । 
छ लोगोकि रीर मध्यभागे ही विदीणं हो गये । कितने ही कछ लम यर मयमागम हौ नदीम हो गये । किते ही मादेत 
अ ^ 


~ 


१. पा०-सेनाचु° । शल्यानु० । शेलानु° 








निया =-= 
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7 म 
एकबाहक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः । 
छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ।।६२॥ 
कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः 1 
ननूतु्ापरे तत्र यद्रे तू्यलयाभरिताः॥६३॥ 
कृबन्धाङ्छिनशषिरसः खडगरक्त्युष्टिपाणयः } 
तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥६४॥ 
पातिते रथनागाचवैरुरंध वसुन्धरा । 
अगम्या साभवत्तत्र यत्रामत महारणः ॥६५॥ 
ननोणितोघा सहनः सद्यस्तत्र प्रइसु्ः । 
मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌ ॥६९॥ 


~ _ ___ ~~~ 
जवि कट जनेषे प्र्वीपर गिर पडे । कितनोको दी देवीने एक बहिः एक पैर 
ओर एक नेत्रवाडे करके दो टुकड़े चीर डाला । कितने दी दैत्य मस्तक 
कट जानेषर भी गिसकर फिर उठ जते ओर केवल धड्के दी रूपमे अच्छे 
अच्छे हथियार हाथमे ठे देवीके साथ युद्ध करने लगते भे । दूसरे कबन्ध युद्धके 
वाजोकी यपर नाचते थे ।।६०-६३॥ कितने ही बिना षिरके धड़ हाथोमिं खज्ञः 
शक्ति भौर ऋष्ट लिये दोडते थे तथा दूररेदूसर महा दैत्य ८ठहये | ठहरो !| यहं 
कहते हुए देवीको युद्धके लिये ्ठकारते ये । जहौ बह घोर संग्राम हा 
या, वकी धरती देवी गिरये हुए रथः दाथीः धोडे ओर अखुगोकी शेषि 
रेसी पर गयी थी कि वहो चखना-फिरना असम्मत हो गया था ॥६४-६५॥ 
दत्यौकी ऽनाम दाथ, घोडे ओर असुरे शरीरोखे इतनी अधिक मात्रामे 
स्पत हुमा था कि षी दीद न व हुयाथाकि थोडी ही देरमै वर्हौ खूतकी बड़ी-बड़ी नद्यो वहने 


7 छ पकसी प्रतिम ससक वाद “रषिरोषनिडिपाजञाः संमामे लोमदषेणे ।› 


इतना पाठ अधिक दै 


<< * श्रीदुगौखप्तरात्या्‌ ‰ 


क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका | 
निन्ये क्षयं यथा वद्िस्टणदारुमहाचयम्‌ \।६७॥ 
स च सिंहो महानादघत्सृजन्धुतकेरः । 
| शरीरेभ्योऽम्रारीणाम्निव विचिन्वति ॥६८॥ 
| देव्या गणश्च तेस्तत्र कृतं युदरं॑ महासर; । 
| यथेषौं तषा पुष्पव्रण्टिुचो दिधि । ॐ ६९॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मनन्तर देवीमाहात्म्ये 
महिपामुरसेन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
उवाच ¢. रत््ेकाः §& ८, एवम्‌ §& ९, 
एवरमादितः ४७९ ॥ 





गा ॥ ६६ ॥ जगदम्बाने अषरौकी विशाल सेनाको क्षणम नष्ट कर 
दिया-- ठीक उसी तरह” जेते वृण ओर काठके भारी ठेरको आग कुछ दही 
क्षणम भस्प्‌ कर देती द ॥६७॥ ओर वह षिंह भौ गद्‌नके वा्छोको हिला- 
दिटाक्ररं जोर-जोरसे गजना करता हुआ! देत्यकरि शरीरस 
चुने ठेता था ॥ ६८ ॥ वर्ह देवोके गणन मी उन मः 
युद किया? जिखसे आकाशम खड़ 
ओर पू बरसाने लगे ॥ ६९ ॥ 


मानो उनके प्राण 
हादेत्येकि साथ ठेवा 
इ देवतागण उनपर बहुत सं हुए 


इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणमे सावरणिकं मन्न्तर्की 


कथक अन्तर्गत देवी- 
मादहात्यम (महिषाघुरकी सेनाका वघ 


नामक दूसरा अध्याय पूरा हज ॥ २॥ 


4५ 


“न~ न लः । 
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तृतीयोऽध्यायः 





सेनापति्योसहित महिषासुरका वध 
+> ० <^ 
ध्यानम्‌ 
ॐउदचद्धातुसदखकान्तिमरुणक्षोमां शिरोमालिकां 
रक्तालिक्चपयोधरां जपवटीं शिदयामभीतिं वरम्‌ । 
हस्तान्नैदधतीं तिनेत्रविरुसदकत्रारविन्दश्रियं 
देवीं बद्रहिशाशुरत्नयुङ्कटां वन्देऽरविन्दखिताम्‌ ।! 
<ॐ ऋषिरुवाच ॥ ® ॥ 
निहन्यमानं ततसेन्यमवलोक्य महासुरः । 
सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम्‌ ॥ २ ॥ 
जगदम्बे श्रीअङ्गोकी कान्ति उदयकाल्के सहस सू्येकि समान ह । 
वे लाख रंगकी रमी साड़ी पहने दः द । उनके गलेमं सुण्डमाटा शोभा 
पा रदी है । दोनों स्तरनौपर रक्तचन्द्नका लेप खगा ६६॥ वे अपने कर-कमल- 
मे जपमाछका? विद्या ओर अभय तथा वर नामक द्रा धारण किच हष 
ह । तीन नेमि ख॒शोभित स॒खारविन्द्वी बडी शोभा हो रदी द । उनके 
मस्तकपर चन्द्रमाके साथ ही रल्नमय मुकुट वैधाहैतथावे कमलके आसनपर 
द्विराजमान है । एेसी देवीको मै मक्तिपूवंक प्रणाम करता ह । 
ऋषि कहते है -1 १ ॥ त्यो की सेनाको इस प्रकार तदख-नहख 
हते देख. महादेव्य सेनापति चिर करोधमे भरकर अभ्विका देवीश 


९.० % श्रीदुगोसक्च शत्याम्‌ % 
न ष्य 
(९ 
स॒ देवीं श्वर्षण ववषं समरेऽसुरः 
० च = ् = 

यथा मेरुगिरेः गृज्खं ताय॒वषण _ तोयदः ॥ ३॥ 

तखच्छित्वा ततो देवी लीलयैव इरोत्करान्‌ । 

्ः ० 

जषान तुरमान्‌ बाणेयन्तारं चेव वाजिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 

चिच्छेद्‌ च. धुः सो ध्वजं चातिसयुच्छितम्‌ । 
विव्याध चेव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगेः ॥ ५॥ | 
| सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । | 
| ~ (भ | 
अभ्यधावत तां देवीं खङ्खचमधरोऽसुरः।॥ ६॥ 

सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि । 
आजघान अजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌ ॥ ७ ॥ 

तखाः खज्ञो सुज प्राप्यं पफार नृपनन्दन । 
ततो जग्राह शूरं स॒ कोपादरुणलोचनः।॥८॥ । 
चिक्षेप च ततस्तत्‌ भद्रकाल्यां महासुरः । 
जाज्वल्यमानं तेजोभी रविषिम्बमिषाम्बरात्‌ ॥ ९ ॥ 
युद्ध करनेको आगे बदा ॥ २ ॥ वह असुर रणभूमिमे देवीके ऊपर | 
इस प्रकार वार्णोकी वर्षी करने खगाः जेसे बादल भेरुगिरिके दिखरपर | 
| पानीकी धारा बरखा रहा दो ॥ ३ ॥ तव देवीने अपने बाोसे उसके बाण- 
|| समूहको अनायास ही काटकर उसके धोद ओर सारयिको भी मार डाला 
| ॥ ४ ॥ षाथ ही उसके धनुष तथा अत्यन्त ऊची ध्वजको भी तत्काङ काट 
गिराया । धनुष कट जानेपर उसके अङ्गोको अपने वाणेपे वीध डाला ॥५॥ 
धनुष, रथः घोड़े ओर सारथिके नष्ट हो जनेपर वह असुर ढाल ओर तख्वार 
ठेकर देवीकी ओर दौड़ा ॥ ६ ॥ उखने तीखी धारवाटी तठ्वारसे सिके 
मस्तकपर चोट करके देवीकी भी वायं युजम बड़ वेगते प्रहार करिया ॥ ७॥ 
राजन्‌ | देवीकी बहिपर पचते ही बह तलवार टट गयी, फिर तो रोधसे 
लाल अखं करके उस रक्षसने श हाथमे ल्वा ॥८ || ओर उसे उख महा- 
दैत्यने भगवती मद्रकाटीकं ऊपर चलाया | वह्‌ शू भाकःरसे गिरते हुए 


-.--------------- 











‰% तृतीयोऽध्यायः ॐ ९.१९ 
व ~ 
दृष्ट तदापतच्छलं देवी शूरमणुश्चत । 
दंच्छरकं शतधा तेन नीतं स॒ च महासुरः ॥१०॥ 
हते तसिन्महावीयं महिष चमपतो । 
आजगाम गजारूटश्चामरखिद शादंनः ॥११॥ 
सोऽपि शक्ति ुमोचाथ देव्या्तामम्बिका द्रुतम्‌ । 
हकाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्‌ ॥१९॥ 
भग्नां शक्तिं निपतितां ृष्रा क्रोधसमन्वितः। 
चिक्षेप चामरः शूलं बाणेस्दपि साच्छिनत्‌ ॥१२॥ 
ततः शिंहः समुत्पत्य गजङम्भन्तरे सितः । 
बाहुयुद्धेन युयु तेनोचेखिदशारिणा ॥१४॥ 
युद्धयमानां ततस्ता तु तसानागान्पदी गता । 
युयुधातेऽतिसंरण्धौ ्रारैरतिदारूणेः ॥१५॥ 
“डल्की ति अपे सजत परज्त हो उटा ॥ ९ ॥ उ ञ्जा सच्चे जनी 
आर अति देख देवीने मी चल्का प्रहर किया । उससे राक्षसके शूक 
` सैकड़ टके हो गये, साथ दी मदादैत्य चिक्षुरकी भी घलिरयो उड़ गयीं । 
वह प्राणोसे हाथ धो बेडा ॥ १० ॥ 
महिषासुर सेनापति उख महापराक्रमी विक्षु मरे जानेपर देवताओं- 
को पीड़ा देनेवाला चामर दाथीपर चद्कर आया | उसने भी देवीके ऊपर 
शक्तिका प्रदार किया किंतु जगदम्बाने उसे अपने हुकास्ते दी आदत एलं 
निष्म करके तत्काल पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ १९ -१२ ॥ शक्ति द्टकर गिरी 
हुई देख चामरको बड़ा क्रोध हुआ | अ उसने शूल चाया, किं देवीने 
उसे भी अपने बाणेद्रारा काट डाख ॥ १२॥ इतनेमे ही देषीका सिंह 


उखर्कर हाभौके मस्तकपर चद्‌ वरै ओर दैत्यके खाय ख॒ जोर ख्णाकर्‌ 
बाहुयुदध करने क्गा ॥ १४॥ वे दोन लढते-ल्डते हासे ्वीप्र आ 
गये ओर मल्यत करे मर प्व अर अस्यन्तं क्रोधे भरकर एक दूसरषर बड़ भयंकर परहार करते हुए 


१. पा०-वेन तच्छतधा नीतं । 











९२ ॐ श्रीड्गीसघ्शात्याम्‌ | 


या - स पा प भ्न म +, प्न ७५ ५ | 


ततो वेगात्‌ खष्पत्य निपत्य च मृगारिणा । 
करप्रहारेण शिरशामरख परथककृतम्‌ ॥१६॥ 
उदग्र रणे देव्या शिलाृक्षादिभिर्हतः । 

दन्तधृष्ितलेैव कराल निपातितः ॥१७॥| 
देधी दछुद्धा गदापातेरचू्ण॑यामास चोद्धतम्‌ । | 
वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम्‌ ॥१८॥ | 
उग्राखघुग्रनीयं च तथैव च महालुम्‌ । | 
त्रिनेत्रा च शूलेन जघान परमेश्वरी ॥१९ । 
विडारखासिना कायात्पातयामास वै किरः । । 


दुधेरं॑दुखं चोभौ ररनिन्ये - दभर इलं चोभा ररेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥२०॥ | 
दः ५१ 








ख्ड़ने ठ्गा ॥। १५ ॥ तदनन्तर सिह बद वगते जाकाराकी जरउच्न ^ 
ओर उधरसे गिरते समय उसने पंजोकी मारसे चामरका सिर धड़से अद्र । 
कर दिया ॥ १६ ॥ इसी प्रकार उदग्र भी रिला ओर वृक्ष आदिकी मार 
खाकर रणभूमिमे देवी हायते मारा गया तथा कराल भी दूति, सुक्षौ ओर । 
यष्पकी चोसे घराशायी हो गया ॥ १७ ॥ क्रोधे भरी हई देवीने गदाकी । 
चोटमे उद तका कचूमर निकाल डाला । भिन्दिपा्ते वाष्कल्को तथा बाणेषि । 
ताप्र ओर अन्धक्रको मौतके घाट उतार दिया ॥ १८ ॥ तीन नेत्रोवाली | 





परमेश्वरीने त्रि ले उग्रास्य, उग्रवीयं तथा महाह 


डाला ॥१९॥ तलवार चोटये विडाल्क मस्तक्रको धड़े कार गिराया | दुर्धर 
ओर दुमुल--इन दोनोको मी अपने बाणोपि यमलोक मेज न = 0१० गोह गनं दिया ॥ २) 
१. शसक वाद ==: । 


हनु नामक दैत्यको मार 


कालं च काल्दण्डेन 
उग्रदशनमत्युभेः 
असि नेवाषिलेमानमच्छिदत्सा 
गणेः सिरेन देव्या 
--ये दो लोक अभेक है । 


कालरात्रिरपाततयत्‌ । 
खड्गपातेरताडयत्‌ ॥ 


रणोत्सवे । 
च जयक्षवेडाकृतोत्सवैः ॥? 


# तृतीयोऽध्यायः # ९३ 
एवं संक्षीयमाणे तु खसेन्ये महिषासुरः । 
माहिषेण खरूपेण त्रासयामास तान्‌ गणान्‌ ॥२१॥ 
कांधित्तुण्डप्रहारेण सखुरकेपैस्तथापरान्‌ । 
राङ्गूलताडितांशवान्याज्खङ्गम्यां च विदारितान्‌ ।।२२॥) 
वेगेन कांथिदपरान्ादेन भ्रमणेन च। 
निःश्ासतपवबनेनान्यान्‌ पातयामास भृते ।॥२३॥ 
निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः । 
पिह हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका ॥२४॥ 
सोऽपि कोपान्महावीर्यः खुरक्चुण्णमहीतः । 
भृङ्खाम्यां पर्वतानुच्चांिक्षेप च ननाद च ॥२५॥ 
वेषश्रमणविकषुण्णा मही तख व्यशीर्यत 
लाड्गूलेनाहतशान्धिः . प्लावयामास स्वेतः ॥२६॥ 
_ धुतभृङ्णविभिनाथ खण्डं खण्डं युभनाः। खण्डं खण्डं ययुधनाः। 
इस प्रकार अपनी सेनाका संहा< होता देखे मदिषासुरने भसेका रूप 

चारण करके देवीके गणोको रास देना आरम्म किया ||२१॥ कि्दीको शूथ॒नसे 
मारकर, किन्दीके ऊपर खुसैका प्रहार करके, किन्दी-किरदीको पूते चोट 
पर्हुचाकरः कुछको गिते विदीर्ण करके, कुछ गणको वेगसे, किन्दीको 
सिहनादसे, कुछको चकर देकर ओर कितनौको निःश्वास वायुर सेकेसे 
धराशायी कर दिया ॥ २२-२३ ॥ इस प्रकार रर्णोकी सेनाको गिराकर वह 
असुर महादेवीके सिंहको मारनेके व्यि ज्चपटा | इससे जगदस्बाको बड़ा क्रोष 
हुआ ॥२४॥ उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोधमे भरकर धरतीको खुरोसे 
लोदने लगा तथा अपने र्खगिसि ऊचे-ऊचे प्व्तौको उठाकर कके भौर 
गर्जने लगा ॥ २५ ॥ उसके वेगते चक्र देनेके कारण प्रवी श्षुञ्ध होकर 
फटने ठगी । उसकी पूकसे टकराकर समुद्र॒ खब अओरसे धरतीको इबोने 


१. पा०-- खण्डखण्डं । 





९७ % श्रीदुगौसप्तरात्यास्‌ ‰ | 
श्वासानिलास्ताः शतश्चो निपेतनेभसोऽचलाः ॥२५ 
इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तं महासुरम्‌ । 


षटरा सा चण्डिका कोपं तद्रधाय तदाकरोत्‌ ॥२८ ) 





| सा किप्त्वा तस्य वे पाशं तं बबन्ध महासुरम्‌ । 

| तत्याज माहिषं सूपं सोऽपि बद्धो महाप्धे ॥२९॥ 

| ततः सिंहोऽभवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः। । 

छिनत्ति तावत्पुरुषः खद्धपाणिरद्रयत ॥३०॥ 

+ देवी ४ | 

तत॒ एवाशु. पुरुषं ॒देवी चिच्छेद सायकः । | 

त खड्गचमणा साधं॑ततः सोऽभून्महागजः ।३१॥ 

करेण च महार्हं तं चकष जगर्ज च। | 
कर्षैतस्तु करं ॑देवी खद्ेन निरङृन्तत ।२२॥ 

ततो महासुरो भयो . माहिषं॑वपुराच्यितः। = , 

तथेव क्षोभयामास त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥२३॥ 

हो गये 1 उखक श्वाखकी प्रचण्ड वायुके वेगसे उड़ ए सेकड़ पव॑त आकादापै | 

गिरने लगे ॥ २७ ॥ इस प्रकार क्रोधमे भरे हुए उख महादैत्यको अपनी | 

ओर आति देख चण्डिकाने उसका वध कनके ल्ि महान्‌ क्रोध किया॥२८॥ । 

उन्दनि पाश फककर उख महान्‌ असुरको बोध ल्या । उस महासंग्राममे ष | 

जानेपर उसने भेँसेका रूप त्याग दिया ॥ २९ ॥ ओर तत्काल विहके रूप । 

वहं प्रकट हो गया | उख अवश्यम जगद्मबरा ज्यों ही उसका मस्तक काटनेको 
उद्यत्‌ हृ त्य दी वह खङ्गारी पुरुषके रूपम दिखायी देने लगा | ३०॥ 

तव देवीने तुरत दी बार्ोकी वषा करके दाल भौर तल्वारके साथ उव । 

पुखषकरो भी वीध डाला । इतनेमे ही वह महान्‌ गजराजके रूपम परिणत है । 

गया ॥ २९ ॥ तथा अपनी चूड देवीके विशार रिंहको खीचने ओर गजे | 
ख्गा । खीचते समय देवीने तल्बारसे उसकी सड काट डाटी || ३२ ॥ तव 


उस मदादेत्यने पुनः भैसेका शरीर धारण कर ख्या ओर पहलेकी ही भति 
चराचर प्राणियासदित तीनों लोकोकेो व्याकु करने गा ॥ २३॥ | 











# तृतीयोऽध्यायः ॐ ९५ 


कि [9 पाका क री [क ला थ ०० 


ततुः छदा जगन्माता, चण्डिका पानयत्तमम्‌ । 

पपौ. पुनः पुनश्चव जहासारुणलोचना ॥३४॥ 

ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीयेमदोदरतः । 

विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान्‌ ॥२५॥ 

सा च तान्‌ प्रदितांस्नेन चूर्णयन्ती शरोत्करे; । 

उवाच तं मदीदुधूतयुखरागडलाक्षरम्‌ ॥२६॥ 

अः देव्युवाच ॥ २७ ॥ 
गजं गञजं॒॑क्षणं . मूढ मधु याववियाम्यहम्‌ । 
मया स्वयि हतेऽत्रैव गजिप्यन्त्याश्ु देवताः ।२८॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ९९ ॥ 

एवमुक्त्वा समुत्पत्य साऽऽसूदा तं महाखम्‌ । 

पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनेनमताड्यत्‌ ॥४०॥ 

ततः सोऽपि पदाऽऽकरान्तस्तया निजखुलाततः | 

अर्धनिष्क्रान्त एंवासीद्‌ देव्या वीयेण संवृतः ॥४९॥ 
तच क्रचन मस हूर जगन्माता चण्डिका बारंबार उत्तम मृघुका पान तवन मतद जन्नलचल्स्ननखस्त्व न्ख गनक्लंमीर 
लार आओंखिं करके हैखने लगीं ॥ ३४ ॥ उधर वह्‌ बल अर पराक्रमके मदसे 
उन्मत्त हआ राक्षस गर्ने ल्गा ओर अपने खगे चण्डीके ऊपर पवर्तोको 
फैकने ल्गा ॥ २५ ॥ उस समय देवी अपने वाणेके समूहसि उसके केके 
हृ परव्तौको चूण करती हुई बीं । बोरते समय उनका धल मधुके मदसे 
छा हो रहा थो ओर वाणी र्ड़लङ्गा रदी थी ॥ २३६ ॥ ष 

देवीने कहा-॥ ३७॥ ओ मूढ | यै ज्रतक मधु पीती हू तबतक 
त क्षणभरके ल्यि खूव गजं ले | मेरे ाधसे यदीं तेरी मृत्यु हो जानेपर अव 
शीघ्र ही देवता मी गजेना करगे ॥ ३८ ॥ ४ 

ऋषि कहते दै ॥३९॥ यों ककर देवी उल ओर उख महादैत्यके 
ऊपर चद गयीं । फिर अपने वैरसे उत दबाकर उन्दोनि शते उसके कण्ठमे 
आघात किया ॥ ४० ॥ उनके वैरे दवा होनेपर भी मिषाखर अपने सुखसे 
_ [दूरे रूपमे बादर होने लगा | अभी आन य <--- ] अभी अधे शरीरे टी वह बाहर निकलने 

ह कट--एवाति देव्या । 








र्द ॐ श्रीदुगौसप्तशत्याम्‌ # 


अधानष्कान्त एवाप्तो युभ्यमानो महासुरः 
तया महासिना देव्या शिरर्छिच्वा निपातितः । ।४२॥ 
तता हाहाकृतं षवे दत्यसेन्यं ननाश्च तत्‌ । 
श्प च परं जग्धः सकला देवतागणाः । ।४२॥ 
ठष्ड्बुस्ता सरा देवीं सह दिव्यैर्महपिंभिः | 
जगुगन्धवपतयो ननृतुशवाप्सरोगणाः ।\४४॥ 


डति श्रीमारकण्डयपुराणे सावर्णिके सन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासो ' 


नाम व्रतायाऽध्यायः ॥ २ ॥ 
उवाच ₹.„ रोकः ४ ?, एवम्‌ ४४, एवमारितः ॥ २९७ ॥ 





| 
| 
| 





यानाय "~~~ ॥ 
पाया था किं देवीने अपने प्रभावसे उसे रोक दिया ॥ ४१ ॥ आधा निकला , 


होनेपर भी मदादेव्य देवीसे युद्ध करने ला । तव देवीने वहत बड़ी 

तक्वारसे उखका मस्तक कार पिराया ॥ ४२ | फिर तो हाहक्रार करतां ६ 

द्योकी सारी सेना भाग गयी तथा सम्पूणं देवता अत्यन्त प्रसन्न हो 

गये ॥ ४२ ॥ देवताओने दिव्य मदधियोके साथ दुगादेषीका स्तवन किया । 

गन्धवराज गान तथा अध्खराए्‌ नृत्य करने कणी ॥ ४४ ॥ 

इस्‌ प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणम्‌ सावूर्णिक मन्वन्तर्की कथाके अन्तगत दूवीमाहाल्म्यम्‌ 
(“म हृषासुर-वचः नामक तीसरा अध्याय पूरा हुमा ॥ २॥ 


ग @ 4 - 
` ` दल्ली प्ति स्कर वतन महिषो नाम सन्यः सखुहृदणः । 


लोक्यं मोहयित्वा तु तया देव्या वरिनाितः ॥ तरैलोक 
विनिपातिते । जचेतयु्तं ततः सवैः सदेवायुरमानैः ॥ 





यस्थस्तदा भूत मेदिषे 
इतना अधिक पाठ दै । 


चतुर्थोऽध्यायः 


<> © क + 


इन्द्रादि देवताओंहार। देवीकी स्तुति 





ध्यानम्‌ 


ऊक्रालाभ्राभां कटकैररिङलभयदां भोलिवदरन्दुरेखां 
शं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि कररुढरहन्ती त्रिनेत्रम्‌ । 
सिहस्कन्धाधिरूटां तरिुवनमखिलं तेजा पयन्ती 
€ ५ [6 ५ ~ + न्भ 
ध्ययेद्‌ दुग जयाख्यां ्रिदशचपरिङतां सेवितां सिद्धिकामः ॥ 
ॐ” ऋषिरुवाच ॥ 2 ॥ 
शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीये 
तसिन्दुरात्मनि सुराखिे च देव्या । 
घिद्धिकी इच्छा रखनेवाठे पुरुप जिनकी सेवा करते है तथा दवता 
जिन्दै सव ओर्से वेरे रहते है, उन (जयाः नामवाटी दुगदेवीका ध्यान करे । 
उनके श्रीअङ्खोकी आभा काले मेधकरे समान श्याम डे। वे अपने कटाक्षे 
नुखमूहको मय प्रदान करती द, उनके मस्तकपर आवद्ध चन्द्रमाकी रेखा 
रोभा पाती है । वे अपने हाधये र्घः चक्रः कृषाण मोर चिद्य धारण 
करती ह । उनके तीन नेत्र है । वे रिक कथेपर चद हुई ई ओर अपने 
तेजपे तीनो लोकरको परिपू कर रदी हं । 
ऋषि कहते है--॥ १ ॥ अव्यन्त पराक्रमौ दुरात्मा महिपाघुर तथा 
उसकी दैत्य-सेनक्र देवीके हाथसे मारे जानिपर इन्द्र आदि देवता प्रणामके 
१. किसी-किसी प्रतिमे (ऋषिसुवाच'के वाद (ततः खस्यणाः स्वे देव्या १य्द्‌ 
पुरोगमाः । स्तुतिमरेभिरे कर्तं निहते मदिषासुरे ॥' तना पढ अभिक है 


८ 





दु° स० ७- 


[~ --------- 


९८ ॐ श्रीदुगीसक्तरात्यास्‌ भ 


प ०-०-99 न १ 9१9 ५७५ | 


तां ठष्ट्वुः प्रणतिनग्रक्निरोधरंसा | 


भक्त्या नताः ख विदधातु श्चुभानिसानः॥ ३॥ 
यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 
ब्रह्मा हरथ न हि वक्तुमलं बरं च। 
सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय 
नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु ॥ ४॥ 
या श्रीः खयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः | 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । | 
श्रद्धा सतां ङुकजनप्रभवखय टज | 
| 


॥ 
वाग्भिः प्रहषपुलकोद्गमचारुदेहाः ॥ २॥ 
| देव्या यया ततमिदं जगदात्महाक्त्या | 
निर्शेपदेवगणशक्तिस महमूत्य! । | 
तामम्बिकामखिलूदेवमहपिंप॒ञ्यां 
| 


तां त्वां नताः स परिपालय देवि विश्वम ॥ ५ ॥ 
ल्य गर्दन तथा कंधे छकाकर उन मगवती दुगौका उत्तम वचनद्वारा 
स्तवन करने खणे | उस समय उनके सुन्दर अङ्गोमे अत्यन्त हर्षके कारण। 
रोमाञ्च हो आया था ॥ २ ॥ देवता बोटे-सम्पू्णं देवताओंकी शक्तिका 
समुदाय दौ जिनका खल्प है तथा जिन देवीने अपनी शक्तिते सम्पूर्ण 
जगतको व्यास कर रक्वा दै, समस्त देवताओं ओर महर्भियोकी पूजनीय 
उन जगदम्वाको हम भक्तिपूषक नमस्कार करते हे । वे हमलोगोका कल्याण 
करं ॥ ३ ॥ जिनके अनुपम प्रभाव ओर वलकरा वरणेन करनेमे भगवान्‌ 
देषनागः ब्रह्माजी तथा महादेवजी भी समर्थं नहीं है, वे भगवती चण्डिका 
समू जतूका पालन ९वं अशभ मयका नाश करनेका विचार करं ॥५॥ 
जो पुष्यात्माओंके धरमि सवयं ही लक्मीरपते, पापिमेके यर्हौ दरिद्रितारूपठः 
ञचद्ध अन्तःकरणवाठे पुरुषोके हृदयम उद्धिरूपते, सत्पुरुषो श्रद्धालूपवे 


तथा लीन मलुभ्यमे नाल्पे निवास करती है उन आप भगवती दुरगाको 











ॐ चतुथा ऽध्यायः # ९२ 


किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 

किं चातिवीयमसुरक्षयकारि भरि) 
विं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि 

सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥ & ॥ 
हेतः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषे- 

य॑ ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। 
सर्वाश्रयाखिरमिदं जगदंशभुत- 

मव्याकृता हि प्रमा प्रकृतिस्त्वमादया ॥ ७ ॥ 
याः समस्तसुरता  सञ्दीरणेन 

तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि । 
खाहासि वै पितगणख च विहत 

रुचार्मसे त्वमत एव जने; खथा च ॥ ८ ॥ 


हम नमस्कार करते दै । देवि | सम्पूर्णं विश्वका पाटन कीन्यि | ५॥ 
देवि ] आपके इस अचिन्त्यरूपका, असुरौका नाश करनेवाठे भारी परक्रमका 
तथा समसत देवता ओर दैत्योके समक युद्धम प्रकट कथि हु अपके 
अद्ुत चरका हम किव प्रकार वर्णन करं ॥ ६ ॥ आपि सम्पूणं जगत्की 
उत्पत्तिमे कारण द । आपय स्वगुण? रजोगुण ओर तमोगुण--ये तीनां 
गुण मौजूद ई, तो भी दोक साथ आपका संसर्गं नहीं जान पड़ता ] भगवान्‌ ` 
विष्णु ओर महादेवजी आदि देवता भी आपक्रा पार नदीं पते । य ही 
खवका आश्य ह । यद समस्त जगत्‌ आपका अंशभूतं है क्योकि आप 
खवकी आदिभूत अव्याङृता परा मृति है ॥ ७ ॥ देवि । सम्पूणं यरचेम 
जिसके उन्चारणसे सब देवता तृतिखम कसते रै बह खादय आप शी | । 
इसके अतिरिक्तं आप पितसकी भी त्का कारण है, अतप्व सब रोग 


5 % श्रीदुगौसपशत्याम्‌ # | 
या यक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाव्रता त्वं 
मभ्यसखसे सुनियतेन्द्रियतक्षरे;ः। 
मोक्षाथिभिनिभिरस्तसमस्तदोपे- | 
विंद्यासि सा भगवती परमा हि देवि।९॥ 
शब्दात्मिका सुबिमलर्म्यजुपां निधान- | 
सद्रीथरम्यपदपाटवतां च साम्न । 
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय | 
वात्ता च सर्वजगतां परमातिंहन्त्री ॥१०॥ 

मेधासि देवि विदिताखिरुशाख्चसारा 





दगीसि दर्मभवसागरनौरसङ्गा 
श्रीः केटभारिहृदयेककृताधिवासा । 





गौरी त्वमेव शशिमोलिकृतप्रतिष्ठा ॥११॥ 


आपको स्वधा भी कंते दै ॥ ८ ॥ देवि ! जो मोक्षकी प्रातिका साधन हैः 
अचिन्त्य महाब्रतस्वरूपा है, खमस्त दोषोसे रहित, जितेन्द्रिय; तको दही 
सार वस्तु माननेवाङे तथा मोक्षकी यमिलपरा रखनेवाले मुनिजन जिसका 
अभ्यास करते ई, वह भगवती परा विद्या आप ही है ॥ ९ ॥ आप शब्द्‌- 
खरूपा है, मत्य म्तनिमंक ऋश्वेद, थनुवेंद्‌ तथा उद्वीयके मनोहर पदौके पाठसे 
युक्त सामवेदका भी आघार भाप ही द । गप देवी, श्यी ( तीनों वेद्‌ ) 
ओर मगवती ( खो एे्वयेसि युक्त ) ई । इस विश्वकी उत्पत्ति एवं पाठनके 
चयि आप दी वातौ ( खेती एवं आजीविका ) के रूप्ये प्रकट हूर ह। 
अप सम्पूणं जगत्की घोर पीड़ाका नारा करनेवाटी ष || १० ॥ देवि । 
जिससे समस्त शाल्ञोके सारका लान होता दै, बह मेधाशक्ति भाप ही है । 
दुगंम भवसागरे पार उतारनेवाटी नौकारूप दुगादेवी भी आप ही है । 
आपकी कहीं भी माखकति नीं है| कैटभके शत्रु भगवान्‌ विष्णुके वक्षःखल् 
एकमात्र निवा करनेवारी भगवती लक्मी तथा भगवान्‌ चन्द्रशेखरद्वारा 


~-------------न ल ~¬ 
१. पा०-च अम्य । 


| 
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ॐ चतुथोऽध्यायः # १०१९ 
ईषत्सहासममलं परिपर्णचन्द्र- 
विम्बाजुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌ । 
अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि 
वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥१२॥ 
षर त॒ देवि पितं भरकुटीकराल- 
युद्यच्छशाङ्कसदश्च्छवि यन्न सद्यः । 
प्राणान्युमोच महिषस्तदतीव चित्र 
(। तन्यते [3 पितान्तकदशने ©, 
कर्ज हि कपितान्तकदश्नेन ॥१३॥ 
देवि प्रसीद प्रमा भवती भवाय 
सद्यो विनाशयसि कोपवती खानि । 
[+ भ 
विज्ञातसेतदधुनेव यद्स्तमेत- 
रीतं बलं सुविपुलं मदिषासुरख ।१४॥ 
व 
सम्मामित सीरं देवौ भी आप दी ह ॥ ११ ॥ भापका मुख मन्द मुखकानसे 
शोभितः, निर्मलः पूर्णं चनद्रमाके बिम्बका अनुकरण कएनेबाखा ओर उत्तम 
सुवर्णकी मनोहर कान्तिसे कमनीय दै, तो भी उसे देखकर मदिषाघुरको क्रोध 
हुआ ओर सदसा उसने उपर प्रहार कर दिया, यह यदे आश्वयकी वात 
है| १२॥ देवि ! वही मुख जव क्रोधसे युक्त दोनेपर उदयकाके चन्द्रमाकी 
भति लल मौर तनी हुई भोदोक कारण विकराल हौ उठा? तव्‌ उसे देखकर 
जोमदिषाखरके मरण तुरत नहं निकल गये, यह उससे भी बद्कर आश्चयकी 
वात है; क्योकि क्रोधे भरे हए यमराजको देखकर भका कौन जीवित रह 
सकता ३ ।। १३ ॥ देवि | आप प्रसन्न हौ । प्रमात्मखसूपा आपके प्रसन्न 
होनेपर जगत्का अभ्युदय होता ई ओर क्रोधे भर जनेपर भाप त्काङ दी 
कितने लका सव॑नाश कर डाखती ह यह वात अभी अनुमवमे आयी 
ड क्योकि मदिषासुरकी यह बिक सेना क्षणममं मापके कोपठे नष्ट हो 





१०२ ॐ श्रीदुगौसप्तशत्याम्‌ ‰ | 


प म म्न भ न्न > 


ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 5 
ॐ + ४ 

तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्भः। 
धन्यास्त एव॒ निभृतात्मजभृत्यदारा 


येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥१५॥ 
धर्म्याणि देवि सकलानि सदेव , कर्मा | 
„ ग्यत्यादतः प्रतिदिनं सुदती करोति। 
खग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा- | 
.. श्लोकत्रयेऽपि फलदा नु देवि तेन ॥१६॥ | 
| ठुगं॒स्छृत्‌ हरसि _भीतिमरेषजन्तोः 
। खस्थं; स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । | 
दारिद्रथदुःखभेयहारिणि का त्वदन्या | 
सर्वोपकारकरणाय  सदाऽरचित्ता ॥१७॥ `, 
©, जगद्पे भ ॥ भैते 
एभिह्तेजगद्पेति सुख त | 
वन्त॒ नाम नरकाय चिराय पापम्‌ । 
गयी है ॥ ९४॥ खदा अभ्युदय प्रदान करनेवाटी आप जिनपर प्रन 
रहती देः वे दी देदाम सम्मानित है, उनन्दीको धन ओर यदाकी प्राति होती 
ह, उन्दीका धमं कमी दिथिर नदी ह्येता तथा वे दी अपने हृष्ट-पषट श्री; 
पुर मोर अत्योके खाथ धन्य माने जते ह ॥१५॥ देवि ! आपकी ही कृपासे 
पुण्यात्मा पुरूष प्रतिदिन अत्यन्त शद्धापूरवंक सदा सव प्रकारके घर्मानुकूल 
| क्म करता हे भोर उसके प्रभावे स्ग॑खोकमे जाता है, इसल्यि आप तीन > 
लोकम निश्चय ही मनोवाच्छित फल देनेवाी है ॥ १६॥ सा दुग ! अप । 
सरण करनेपर सव प्राणियोका भय हर लेती है घौर सस्य पुस्षोद्रारा 
चिन्तन करनेपर उन्दं परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है| दुःखः दखिता 
ओर भय हरनेवाी देवि ! आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त 
रुवका उपकार करनेके व्यि सदा ही दयार रहता हो | १७ ॥ दैवि ! इन 
रक्षक मारणे संखारको सुस मिखे तया ये रास चिरकाल्तक नरक 


1 
| 

॥ 
| 











ॐ चतुर्थोऽध्यायः ‰ १०३ 
स्राममरत्युमधिभम्य दिवं प्रयान्तु 
„ सत्येति तूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि ॥१८॥ 
रैव रि न भवती प्रकरोति भख 
सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शक्तम्‌ । 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शद्पूता 
इत्थं मतिर्भवति, तेष्वपि तेऽतिषठाध्वी ॥१९॥ 
खडगप्रभानिकरविस्फुरणस्तथागरः 
शूर ग्रकान्तिनिवदेन दृशोऽसुराणाम्‌ । 
यनागत्‌ , विलय्ूशमदिन्दुखण्ड-. 
„ योग्याननं तव विीकयतां तदेतत्‌ ॥२०॥ 
ु््चत्तशामनं तव देवि शीलं 
रूपं तभरैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः ] 
वी्थ॑च इन्त हतदेवपराक्रमाणां 
छग ज्र म स कव करस रै स, शस समय सत्रासं मल्युको परा होकर 
मवर्मलरेकमे जाये निश्चय ही यही सोचकर आप दरनरुओंका वध करती 
है ॥ १८ ॥ आप शत्रुओंपर शन्कर प्रहार दयो करती है १ समस्त अुरोको 


[अ 


दृष्िपातमात्रसे ही मस्म क्यो नही कर दती { इसमे एक रहस्य है । ये शत्रु 
मी हमारे श्चोसि पवित्र होकर उत्तम लोकमि जार्थे एस धकार उनके प्रति 
भी आपा विचार अस्यन्त उक्तम रहता है ॥ १९॥ वज्ञ तेजःपु्ञगी 
म्यंकर दीति तथा आपके व्रिशूल्के अग्रमाग री घनीभूत प्रभासे चौधियाकर 
जो असुरकी अखि एूर नदीं ग्यः उसमे कारण यही थाक्रिवे मनोहर 
रशषिमयोति युक्त चन््रमाके समान आनन्द प्रदान करनेवे आपके ध सुन्दर 
मुखका दरसन करते भे ॥ २० ॥ दैवि ! आपक्रा सी दुराचारपके बुर 
वतीवको दूर करनेवाला ह । साथ ही यह स्प रेषादेजे कभी चिन्तनम 
मी नही अं सकता ओर निकी कमी दूसरे ठरला गी नद हो सकती 
तथा आपका बल ओर परक्रम तो उन देर्योका भी नासि करनेवाला हैः 
जो कमी देवताओंके पराक्रमो मी न कर चुके ये | इख प्रकार आपने 





१०४७ ॐ श्रीदुगौसप्तरात्याम्‌ ॐ 
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वरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्‌ २१ 
केनोपमा भवतु तेऽस्य -पराक्रमख 
स्पचे रत्रुभयकायतिहारि कुत्र 
चित्ते कृपा समरनिष्टुरता च दा 
„ _ त्वय्येव देवि वरदे सुवनत्रयेऽपि ॥२२॥ ` 
त्रलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन 
त्रातं त्या समरूर्धनि तेऽपि हत्वा । 
नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपाल- 
मखाकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते ॥२३॥ 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि णद्धेन चाम्बिके ।; 
वण्टाखनेन नः याहि चापज्यानिःखनेन च ।२४॥ 
प्राच्यां रक प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष द्चिणे । 
भ्रामणेनात्मशूलख  उत्तरखां तथेश्वरि ॥२५॥ 
 शवुभंपर भी अपनी द्वा दी कर इद भी अपनी द्या दी प्रकट की हे॥ २१॥ वरदायिनी देषि 8 
पक इख पराक्रमकौ किक साथ तुलन। हो सकती है तथा रातररभोकोः 
भय देनेवाला एवं अत्यन्त मनोहर एेसा रूप भी आपके छिवा ओर कर्द 
हे । दयम कृपा ओर युद्धम निष्डरता- ये दोन वाते तीनों लोकोके भीतर 
केवक आपे दी देखी गयी हे ॥ २२ ॥ मातः । आपने रातुर्ओका नाश 
करके इस समस्त नियोकीकी र्वा की है । उन शनु्ओको भी युदधभूमिमे 
मारकर खगंलोकमे पर्हचाया है ता उन्मत्त दयति र्त दोनेवाे हमलोगोके 
भयको भी दूर कर दिया दैः आधिको हमारा नमस्कार है ॥ २३ ॥ देवि ! 
अप चले हमारी रक्षा करे । अभ्विके ! खङ्गसे मी हमारी रक्षा करें तथा 
घण्टाकी ध्वनि ओर धनुभ्रकी ठंकारसे भी आप हमलेर्गोकी रक्षा कर ॥२४॥ 
चण्डिके ! पूं पश्चिम ओर दक्षिण दिशम आप हमारी रक्षा कर तथा 
ईैश्वरि ! अपने त्रिशचूल्को शुमाकर आप उत्तर दिशामे भी हमारी रक्षा 





ॐ% चतुथो ऽध्यायः # १०५ 


(१, ~ ~~ 


न 


सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 

यानि चत्र्थघोराणि तै रक्षासांस्तथा भुवम्‌ ॥२६॥ 

खडमशूलगदादीनि यानि चास्ञाणि तेऽम्बिके । 

करपवसङ्धीनि तरसान्‌ रक्ष॒ सर्वतः ॥२७॥ 
ऋषिर्वाच ॥ २८ ॥ 

एवं स्तुता सुरेव्यैः इसुमेनन्दनोद्धवेः। 

अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुकेपनेः ।॥२९॥ 
न्व्‌ + द दिव्यैः 6 १ [+ 

भक्त्या समस्तंश्िदशेरदिव्यधृपस्त॒ धूपिता । 

्राह प्रसादसुप्ुखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ सुरान्‌ ॥३०॥ 

देन्युवाच ॥ २९ ॥ 


प्रियतां त्रिदक्षाः सप्रे यदसत्तोऽभिवाच्छितम्‌ ।॥२२॥ 


कर ॥ २५ ॥ तीनो लोकमि आपके जो परम खुन्द्र एवं अव्यन्त ल-त मजञक्रप क ज च्ल अलन्त मवरं 
रूप विचरते रहते है, उन द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूटोककी रक्षा 
करे | २६ ॥ अभ्विके ! आपके करषस्ट्वोम शोभा पानेवाले खज्ग य 
सनौर गदा आदि जो-जो अछ्र होः उन सवके दारा आपि सव रसे 
हमलोगेकी रक्षा करं ॥ २७ ॥ 

ऋषि कहते दै --॥ २८ ॥ इस प्रकार जवर देवताओंने जगन्माता 
दुगकी स्त॒ति की ओर नन्दन-वनके दिव्य पूव एवं गन्ध्‌-चन्दन आदिके 
द्वारा उनका पूजन किया? [फिर खवने मिलकर जत्र मक्तपूर्वक दिव्य धूपो 
सुगन्ध निवेदन की; तब देवीने प्रखन्नवदन होकर प्रणाम करते हए सव्र 
देवताओसि कदा--॥ २९-३० ॥ 

देवी बोली --॥ ३१ ॥ देवताओ ! ठम स्वर लोग मुञ्चते जिख व्क 
अभिलाधा रते हो? ञ्चे मग ॥२२॥ _------- रखते हो; उसे मागो ॥ २३२ ॥ 


१. पा०- पैः सुधूपित।। 


^~ 


२. मार्कण्डेयपुराण आधुनिक प्रपितियंभि-- 


3 








देवा उचुः ॥ ९? ॥ 
भगवत्या कतं सवं न किंचिदवरिष्यते । ।२४॥ 
यद्यं निहतः श्ुरखाकं महिषासुरः । 
यदि चापि चरो देयस्त्वयासाकं महेश्वरि । ।३५॥ 
संस्मृता चं नो िसेथाः परमापदः । 
यथ मत्यः स्तवरेभिस्त्वां स्योप्यत्यमलानने ॥३६॥ 
तख वित्द्विविभवेधनदारादिसम्पदाम्‌ । 
बदधयेऽसतप्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ॥२७॥ 

ऋषिरुवाच ॥ ?८ ॥ 
इति प्रसादिता देवे्जगतोऽथं तथाऽऽत्मनः । 
तथेत्युक्त्वा, भद्रकाली बभरवान्तरहिता सृप ॥३९॥ 
इत्येतत्कथितं भ्रुप सम्भूता सा यथा पुरा। 


देवता वोरे--॥ ३३ ॥ मगवतीमे हमारी एथ इच्छ पूर्णं कर दी, 


अब ङु मौ वाकी नहीं है ॥ ३५४॥ क्योकि हमारा यह्‌ शत्रु महिषासुर 
मारा गथा । महैश्वरि ! इतनेपर मी यदि अप हम यर वर देना चाहती 
ह ॥ २५ ॥ तो हम जग्र-जव आपका स्मरण करे, तवतव माप दशन देकर 
दमलोगोके महान्‌ संकट दूर कर दिय। करे तथा प्रसन्नमुखी अम्बिके | 
जो मनुष्य इन स्तोतरद्रारा आपकी स्तुति करे उते वित्त, समृद्धि भौर वैभव 
देनेके साथ दौ उसक्री धन ओर खी आदि 
आप सदा दमपर प्रसन्न रह ॥ ३६-२७ ॥ 

ऋषि कहते है--॥ ३८ ॥ राजन्‌ 
जगत्‌के कल्याणकं व्यि मद्रकाटी देवी 
(तथास्तु, कहकर वहीं अन्तर्धान हो 


नति कतमं च इक्‌ तदत यच्च दुष्कर तत्र॒ विड्हे 
` दिवौकसः ॥› श्तना बौर अभिक पाठ है 


नू ! देवताओने जगन अपने तथा 
को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे 
गयीं || ३९ ॥ भूपाल | इस प्रकार 


हे । श्याकण्यै वचो देव्याः, प्रत्यूचे 
1 


१५५ 


दि सम्पत्तिको भी वदनेके लि १ 


------------------------------~, . .. 





ॐ चतुर्थोऽध्याय # 0 


देवी देवशरीरेभ्यो जगत्रयहितेषिणी ॥४०॥ 
पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्धूता यथाभवत्‌ । 
वधाय दष्टदेत्यानां तथा शुम्भनिद्यम्भयोः ।४१॥ 
रक्षणाय च लोकानां देवानायुपकारिणी । 
तच्छृणुष्व मयाऽऽख्यातं यथावत्कथयामि ते ॥ ही३५।४२। 
इति श्रीमारकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्य 

्नकरादिस्तुतिनाम चतुथं ऽध्यायः ॥  ॥ 

उवाच ५, अर्धरल्ोकौ २, रटोकाः २५, 

एवम्‌ ४२, एवमादितः २५९ ॥ 





1 
ूर्वकार्मे तीनो छोकोका दित चाहनेवाी देवी जिस प्रकार देवताओंके 
शरीरसे प्रकट हुदै थीः वह सव कथा मैने कद सुनायी ॥ ४० ॥ अवर पुनः 
देवता्मोका उपकार करनेवाली वे देवी दुष्ट दत्यो तथा छ्म्भनियुम्भका 
वथ करने एवं सव्र लोकोकी रक्षा करनेके च्वि गोरीदेवीके शरीरसे जिस 
प्रकार प्रकट हुई थी, वड सब्र प्रसङ्ग भरे हसे सुनो । मँ उखका मते यथावत्‌ 
वणन करता हूं || ४१-४२ ॥ 

इस प्रकार श्ामर्ण्डयपुराणमे सायर्भिक मन्वन्तर कथ अन्तत 
देवीमाहात्म्ये “शरदिस्तुति' नामक चधा अध्याय 
पुरा हम ॥ ४ ॥ 


~ +® 
१..कसी-किसी मरति “गौरीदेदा सा" मौरी देहा सा श्यादिं पाठ भी 
उपलब्ध होते दे । 





पञ्चमोऽध्यायः 





देवताओद्रारा देवीकी स्तुति, चण्ड-मुण्डके 
मुखसे अम्बिकाके रूपकी प्रहास 
सुनकर शुम्भका उनके पास 
दत भेजना ओर द्‌तका 
निरा्च लौटना 





विनियोगः 


ॐ अस्य श्रीरत्तरचरित्रस्य रुद्र॒ ऋषिः महासरस्वती देवता, अनुष्टुप 
छन्दः, भीमा शाक्तिः, आसरी बीजम्‌, सूरय॑स्वं सामवेदः स्वरूपं 
महासरस्वतीग्रीर्यथं उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः । 

ध्यानम्‌ 
ॐ्वण्टाशूलहलानि शहयुसठे चक्रं धनुः सायकं 
- हस्ताब्जैर्दधतीं -- रतान थती पनान्तिरसच्छीतंुतुयपरमम्‌ ॥ 
~ इस उत्तर चरके सद्र ऋषि ह महासरस्वती देवता हैः 
अनुष्टुप्‌ छन्द दैः भीमा राक्तिदै, भ्रामरी बीज है, सूं त है भौर सामवेदः 
खरूप ह । महासरख्तीकी प्रसन्नताके च्य उत्तर चरके पाठने इखका 
विनियोग किया जाता है । 

जो अपने करकमलम ष्टा, शूल, द, शङ्ख, मूस; चक्न, धनुष ओर 

बाण धारण कवी ह शद्‌ ऋतक शोमा सम्पन्न चनद्रमाकेसमान जिनकी मनोहर 








| 
| 


ॐ पञ्चमोऽध्यायः # १०९ 
गोरीदेहसय॒द्धयां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
र्वमत्र सरखतीमनुभजे शुम्भादिदैसयार्दिनीम्‌ ॥ 
ॐ” छी ऋषिस्वाच ॥ ? ॥ 
पुरा शम्भनिशचम्भाम्यामसुराम्यां शचीपतेः । 
त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात्‌ ॥ २ ॥ 
ताविव स्थतां तद्दधिकारं तथैन्दवम्‌ । 
कौवेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणख च ॥ ३॥ 
तावेव पवनं च चक्रु्हिकम॒च॑। 
ततो देवा विनिर्धूता ्रष्टराज्याः पराजिताः ॥ ४ ॥ 
हृताधिकाराख्िद शास्ताभ्यां सर्वे निराङूताः 1 
महासुराभ्यां तां देवीं संसरन्त्यपराजिताम्‌ । ५ ॥ 
तयासाकं वरो दत्तो यथाऽऽपत्सु स्परताखिलाः } 

__ भवतां नाशयिष्यामि तत्षणा ना्यिष्यामि ततक्षणात्वरमापदः ॥ &॥ 
कान्ति ९ जी कन ल्क जधारमूता ओर शम्भ मादि देत्योका नाय 
करनेवाली र तथ। गोरीके शरीरते जिनका धाकय्य हुमा दैः उन महासप्वती 
देवीका मै निरन्तर भजन करता द्र | 

पि कहते है- ॥२॥ पूरका छम्म ओरनिशचम्भनाम अघुरेने 
अपने बले धमंड आकर शचीपति इन्दरके हासे तीनो लेका राज्य ओर 
यशा छीन लिये -॥ २ ॥ वे ही दोन स, चनमा, ए यम्‌ ओर 
चरणके अथिकारका भी उपयोग कसे रगे । बधु भोर अग्निका कायंभीवे 
ही करने खो । उन दोर्नौनि खव देवता्ओको अपमानितः राच्यश्र्ट, पराजित 
तथा अधिकारहीन करके स्वर्गते निका दिया | उन दोनो महन्‌ अषुरोते 
तिरस्कर देवताओंनि अपराजितादेवीका स्मरण किथा ओर सोचा जगदम्बाने 

_इमलोगेको वर दिया था कि यपरतिकारमं स्र कथ आपत्तिकारम स्मरण कलेप९ मँ व्हा खव 


१. किसी किसी जतिम श्सके वाद “अन्येषां चाधिकारान्‌ घ लयमेव भितिष्टति" 
इतना पाठ अधिक है । 








११० ॐ श्रीदुगासप्तशत्याम्‌ * 


नन "६ + + +न र ^ 


इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्‌ ] 
जग्यस्तत्र॒ ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः | ७॥ 
देवा उचुः ॥ ८ ॥ 
4 न ( % 
नमो देव्य्‌ महादेभ्ये शिवये सततं नमः। {` 
नमः प्रतय भद्रायै नियताः प्रणताः स॒ ताम्‌ ॥ ९॥ 
राद्रायं नमो नित्याय गो धात्र नमो नमः| 
ज्योःस्नायै चेनदुरूपिण्य सुखाय सततं नमः ॥१०॥ 
कल्याण प्रणतां वद्य सिद इमो नमो नमः। 
नेत्ये भरभृतां रक्षमये शर्वाय ते नमो नम्‌: ॥११॥ 
दुगाय दुगृषाराय सारायै  सर्मकारिण्यै। 


ख्यात्यं तथेव कृष्णाय धूम्रायै सततं नमः ॥१२॥ 
व १९२ 


आपत्तियोका तत्काक नाश कर दूगी ॥ ३-& ॥ यह विचारकर देवता 
गिरिराज दिमाख्यपर गये ओर वरँ भगवती विष्णुमायाकी स्तुति करनेसपरो | ७॥ 
देवता बोखे--।८॥ देवीफो नमस्कार ह, महादेवी शिवाको र॑दा 
नमस्कार हे । प्रकृति एवं भद्राको प्रणाम हे । हमलोग नियमपूर्वकं जगद्म्बा- 
को नमस्कार करते हं ॥ ९ ॥ रोद्राको नमस्कार है । नित्या, गोरी एवं धात्रीको 
वारंवार नमस्कार है । ज्योरस्नामयौ? चन्द्ररूपिणी एवं सुखस्वरूप देवीको 
तत प्रणाम दै | १० ॥ शरणागतोका कल्याण करनेवाटी बद्धि एवं सिद्धि- 
रूपा देवीको दम वारंवार नमस्कार करते है । वैशरती ( र्र्घोकी रुक्मी ), 
राजाओकी लक्षमो तथा शर्वाणी ( शिवपली ) खरूपा आप नगद्म्बाको 
बारंबार नमस्कार है ॥| ११ ॥ दुर्गा, दुर्गपारा ८ दुग॑ंम संकटसे पार उतारने- 
वाटी ); सारा ( सबकी सारभूता ); 3 यरा सवकारिणी, स्वाति, इष्णा गौर ख्याति, कृष्णा ओर 
९. वृदे सिद्धये च प्रणतां दवी प्रह 
प्रणमन्तीति प्रणन्तः तेषां प्रणतामिति षष्ठीवहुबचन 
स्पष्टम्‌ 1 “प्रणताः इति पाठान्तरम्‌ । 


नमः नतिं कुम इत्यन्वयः । यद्‌ वा 
न्तं बोध्यम्‌ । इति शान्तनव्यां 
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~व ल, ~ 
अतिसोभ्यातिरोद्रायं नतास्तस्यं नमो नमः। 
नमो जगसप्रतिषठाय देव्ये कृत्यं नेमो नमः ॥१३॥ 
( [> [3 
या देवी स्तेषु विष्णुमायेति शब्दिता । 


, नमस्तस्मै ।।१४। नमस्तस्ये १५ नमस्तस्ये नमो नमः।॥।१६॥ 


या देवी सरवभ्रतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 


` नमस्तस्यै ।।१७॥। नमस्तस्य ॥१८॥ नमस्तस्ये नमो नमः॥१९॥ 


९ 9 
या देधी सवभूतेषु बुद्धिरूपेण संधित । 
नमस्ये ॥२०॥ नमस्तस्यै ॥२१॥ नमस्तस्ये नमो नमः॥२२॥ 
या देवी सरवभृतेषु निद्रारूपेण सिता । 
नमलतस्ये ॥२३॥ नमस्तस्ये ॥२४॥ नमस्तस्य नमो नमः॥९५॥ 
या देवी सवभूतेषु श्ुधारूपेण सखिता । 
नमस्तस्ये ॥२६॥ नमस्तस्ये ॥२७॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥२८॥ 
च 1 नमस्य = 
भूमादेवीका सर्वदा नमस्कार ३ ॥ १२ ॥ अयन्त सौम्य त्था अः 
रद्रूपा देवोको हम नमक्कार कसते हैः उन हमारा वारंवार वराम है। 
जगतूकी आधारभूत छरति देवीको बारंबार नमस्कार है॥१३॥ जो 1 
सव प्राणिमि विष्णुमायाके नामसे कदी जाती दः उनको नमस्कारः उनक 
नपस्कार, उनको वारंवार नमस्कार दै ॥ १४-१६॥ जो देवी ख प्राणियों 
चेतना कहलाती दै, उनको नमस्कारः उनको नमस्कारः उनका वारंवार 
नमस्कार है ॥ १७-१९ ॥ जो देवी सत्र प्राणिमि ददिरूप खितर्ह 
उनक्रो नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार € |॥२०-२२॥ 
जो देवी सच प्राणि निद्र।हूपसे सित है, उनको नमस्कारः उनको ० 
उनको वारंवार नमस्कार ह ॥ २३-२५॥ जो देवी सव प्ाणिये 
्षुधासूपते खित है, उनको नमस्कारः उनको नमस्क।रः उनको बारंबार 
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यादेवी सभूतषु्छायारूपेण्‌ संखिता । 
नमस्तस्थ ॥२९॥ नपर्तस्यं ॥२०॥ नमस्तस्ये नमो नमः॥३१॥ 
या देवी सवेप्रतेष शक्तिरूपेण संखिता । 
नमस्तस्ये ॥२३२॥ नमत्तस्ये ।३३॥ नमस्तस्ये नमो नमः॥३५] 
या देवी सर्वभूतेषु तप्णारूपेग॒संखिता। = |. 
नमस्तस्ये ॥२५॥ नमस्ये ॥२६॥ नमस्तस्ये नमो नमः॥२७॥ ` 
या देवी सवभ्रतेषु ्षन्तिरूपेण॒संखिता | 
नमत्तस्य । ।२८॥ नमस्तस्थ ॥२९॥ नमस्तस्य नमा नमः | ७०॥ 
या देवी सवपरुतेष जातिरूपेग्‌ सखिता । 
नमस्तस्य ॥४९१॥ नमस्तस्य ॥४२॥ नमस्तस्य नमा नमः॥४२॥ 
या देवी सवधरतेषुरजसूपेग सखिता 
नमस्तस्यं ।७४॥ नमस्तस्ये ।७५]। नमस्तस्ये नमो नमः।।४६॥ 
या देवी सवभूतेषु शान्तिरूपेण सिता 
नस्तस्य ।।४७॥। नमस्तस्ये ।॥७८॥ नमस्तस्ये नमो नभः ।४९॥ 
नमस्कार है ॥ रद र ॥ जो देवी सव प्रणिर्ोमं छायारूपते खित ह 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ॥२९-२१॥ 
जो देवी सव प्राणिमि राक्तिरूपते खित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार 
उनको वारंवार नमस्कार दै ॥ ३२-३४॥ जो देबी सव प्राणिमि 
तरष्णारूपसे स्थित है, उनको नमस्कारः, उनको नमस्कार, उनको वारंवार 
नमस्कार दे ॥ ३५२७ ॥ जो देवी सव प्राणिमि क्षान्ति ( क्षमा ) रूपे 
खित ह, उनको नमस्कारः उनको नमत्कारः उनको वारंवार नमस्कार है 


¶ पराणिर्यमि जातिरूपते खित है, उनको 
नमस्कारः उनको गमस्कारः, उनको बारंबार नमस्कार है ॥४१-४३॥ जो 
देवी ख्व भाणियमे ख्जारूपसे छित है, उनके) नमस्कारः उनको नमस्कार 
उनको बरारंवार नमस्कार है || ४४४६ ॥| जो देवी सच प्राणिर्योमि शान्ति- 
रूपये स्थित टै, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार 
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या देवी सर्वभूतेषु श्रद्ारूपेण संख्िता } 
` नमस्तस्ये ॥५०॥ नमल्तस्यै ॥५१। नमस्ये नमो नमः ।॥५२॥ 
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संखिता । 
नमसतले ॥५३॥ नमस्तस्यै ।।५४। नमस्तस्ये नमो नमः ॥५५॥ 
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण सखिता । 
नमस्तस्मै ।।५६॥ नमस्ये ॥५७ नमस्तस्ये नमो नमः ।॥५८॥ 
या देवी सर्भरतेषु वरत्तिरूपेण संखिता । 
नमस्मै ॥५९॥ नमस्तस्यै ॥६०॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥६१॥ 
या देवी सर्वभूतेषु स्छतिस्पेण संखिता । 
नमसस्यै ॥६२॥ नमस्मै ॥६३॥ नमस्ये नमो नमः ॥९४॥ 
या देवीं सर्वभरतेषु दयारूपेण सखिता } 
नमसस्मै ।६५॥ नमस्मै ।६६॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥६७॥ 
_ या देवी सर्भृेषु तथिर्ण १ ~~ सर्वभतेषुतष्टिस्पेण संखिता । 
नमस्कार दै | ४७-४९ ॥ जो देवी सव 7 शरदारूपते शित द 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वार॑वार नमस्कार हे ॥५०--५२॥ 
जो देवी सव प्राणि्ोम कान्तिरूपते स्थित है, उनको नमस्कु उनको 
नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ॥ ५३५ ॥ जो देवी सव 
प्राणियमे लक्षमीरूपसे स्थित है उनको नमस्कारः उनको नमस्कारः उनकी 
वारंवार नमस्कार है ॥ ५६५८ ॥ जो देवी खव प्राणियोमे 
खित दै, उनको नमस्कार, उनको नमस्कारः उनको बार्वार नमस्कार 
हे ॥ ५९-६१ ॥ जो देवी सव प्राणि्योमं सृतिरूपते छित दैः उनको 
नमस्कार, उनको . नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार ई ॥ ६२-९४॥ 
जो देवी सब प्राणिमि दयारूपते खित है, उनको नमस्कारः उनको 
नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार दै ॥ ६५६७ ॥ जो देवी सव श्राणिवोमि 
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नमस्तस्ये ॥६८॥ नमस्तस्ये ॥६९॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥७०॥ 
या देवी सवभृतेषु मातृरूपेण संखिता । 


नमस्तस्ये ॥७१॥ नमस्तस्ये ॥७२॥ नमत्तस्यै नमो नमः ॥७३॥ 


या देवी सरवभृतेषु भ्रान्तिरूपेण संता । 
द, न्‌ भ ् 
नमस्तस्य ।॥७४॥ नमस्तस्ये ॥७५॥ नमस्तस्यं नमा नमः ॥७६॥ 
इन्द्रियाणामणिष्ठत्री भरतानां चाखिलेषु या । 
५ = भ ५०4 
मृतेषु सततं तस्यै व्याधिदेव्ये नमो नमः ॥७७] 
चितिरूपेण या छत्स्नमेतद्व्याप्य खिता जगत्‌ । 
न्दे ् भ 
नमस्तस्ये ॥७८॥ नमस्तस्यै ॥७९॥ नमस्तस्यै नमो नमः ।८०॥ 
क ¢ + + 
स्तता सुरः पवमभीष्टसंभया- 
तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। 
करोत्‌ सा नः श्भहेत्रीस्री 
भानि _ भद्राण्यभिहन्त ----- भानि मेदराण्यभिहन्त्‌ चापदः ॥८१॥ 
वष्टरूपसे सित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंवार 
नमस्कार है ॥ ६८-७० ॥ जो देवी सवर प्राणिमि मातारूपसे सित हैः 
उनको नमस्कारः उनको नमस्कारः उनको वारंवार नमस्कार है ॥७१-७३॥ 
जो देवी सव प्राणियोमे भ्रान्तिरूपसे सित हैः उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार दै ॥ ७४-७६ || जो जीवक 
वर्ग॑की अधिष्ठात्री देवी एवं सव प्राणियेमि सदा 
व्यातिदेवीको वारंवार नमस्कार दै ॥ ७७ | जो 
जगतको व्या करके सित है, उनको 
बारंबार नमस्कार है ॥ ७८८० 
से देवताओंने जिनकी स्तुति की त 
सेवन किया, वह कल्याणकी 


इच्दियः 
दा व्याप्त रहनेवाली ह, उन 
देवौ चेतन्यरूपसे इख सम्पूर्ण 
नमस्कार; उनको नमस्कार, उनको 
॥ पू्काल्म अपने अभीध्की मापि होने- 
था देवराज इनरन बहुत दिनो तक जिनका 
खाषनभूता इदवरी हमारा कल्याण भौर मङ्गल 
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या सास्प्रतं चोद्रतदैत्यतापिते- 
रसाभिरीशा च सुरनमसखते। 
या च स्मृता तरक्षणमेव हन्ति नः 
सर्वापदो भक्तिविनग्रमूतिभिः ॥८२॥ 
ऋषिस्वाच ॥ ८२ ॥ 
4 क ४.4 $ 4 पावती 
एव॑ स्तवादियुक्तानां देवाना तत्र पावती । 
स्नातुमभ्याययौ तोये जाहव्या नृपनन्दन ॥८४। । 
.. € ई 
` साव्रवीत्तान्‌ खुरान्‌ सुभरभवाधः स्तूयतेऽत्र का । 
शरीरकोशतश्चाखाः समुदभरतातवीच्छिवा ॥८५॥ 
स्तोत्रं ` ममैतत्‌ क्रियते ुम्भदत्यनिराकृते तेः। 
= न्द (~ [3 
देवेः संमेतेः समरे निशुम्भेन पराजिते ॥८६॥ 
श्रीरकोशदतसयः पार्वत्या निःघताम्बिका । 
र, (3, [+ र = 
__कौिंकीति समस्तेषु ततो रोकषु गयत गीयते ॥८७॥ 
करे तथा सारी आपत्तियोका नाश कर डले ॥ ८१ ॥ उर्दण्ड दैत्पोसे सताये 
हए हम समी देवता जिन परमेश्वरीको इत समय नमस्कार करते द तया 
जो भक्तिसे विनम्र पुरपोदाया स्मरण की जनेपर तत्काल ही सम्पूणं बिपतिर्यो- 
का नादा कर देती हैः वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें ॥ ८२ ॥ 
ऋषि कहते है ॥ ८३ ॥ राजन्‌ । इस पकार जत देवता स्ति 
कर रदे थे, उस समय पार्वतीदेवी गङ्गाजीके जलम स्नान करने ल्य वरहा 
आयीं || ८४ | उन सुन्दर भौहौवाटी भगवतीने देवताओसि पूछा “आप 
लोग यौ किसकी स्तुति करते है १ तव उन्दीके शरीरकोशसे ० प्रकट हु 
शिवादेव बो ॥ ८५ ॥ श्वम्भ दैत्यसे तिरस्छृत ओर युद्धम निश्यम्भसे 
पराजित दो यो एकवित हु ये समसत देवता यह भरी ही स्तप्ि कर रदे 
३ ।८६॥ ावतीजीके यरीरकोशसे अग्िकाका ादुमौष इ ए ्रादु्माब हुआ था, इसव्यि 


> ॥८६॥ पारव॑तीजीके शरीरकोरासे ~ 
१. पा०- समस्तैः । २. पा०-कोषा । ३. पा०--कोषिकी । 
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त ~ 
तस्यां विनिग॑तायां तु कृष्णाभरतसापि पारमती । 
कालिकेति समाख्याता दिमाचलष्रताश्रया । ।८८॥ , 
ततोऽम्बिका परं सूपं भिभ्राणां सुमनोहरम्‌ । 
दद्शं चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शम्भनिश्म्भयो; ॥८९॥ 
ताभ्यां शम्भाय चाख्याता अतीव समनोहरा | 
काप्यास्ते सी महाराज भासयन्ती हिमाचरम्‌ ।।९०॥ 
४ + + 
नघ ताद्‌ कचिद्रपं॑रष्टं केनचिदुत्तमम्‌ । 
ज्ञायतां काप्यसो देवी गृह्यतां चासुरेश्वर ॥९१॥ ( 
सीरत्नमतिचार्वज्गी चयोतयन्ती दिक्षस्त्वषा । 
शा + दैत्ये ५ [> 
सा तु तिष्ठति दत्येन्द्र तां भवान्‌ द्रष्टुमर्हति ।९२॥ 
(~ दीनि द <= 
यानि रत्नानि मणयो गजा्वादीनि वै प्रभो । 
तैरोक्ये त॒ समस्तानि साम्भरतं भान्ति ते ---खक्य त॒ समस्तानि साम्भरतं भान्ति ते गृहे ॥९३॥ 
बे समस्त लोकमि "कोरिकी, कदी जाती ह ॥ ८५ ॥ सक्षि प्रकट होनेके 
बाद पावंतीदेषीका शरीर काले रंगका हो गया; अतः वे हिमालयपर 
रहनेवाटी कालिकरादेवीके नामसे विख्यात हुई ॥ ८८ ॥ तदनन्तर शम्भ 
निञ्यम्भके भ्रत्य चण्ड-मुण्ड वहाँ आये ओर उन्होने परम मनोहर रूप धारण 
करनेवाली अभ्विकादेवीको देखा ॥८९॥ र वे शम्भक षास जाकर बोले-- 
(महाराज ! एक अत्यन्त मनोहर घ्री दै, जो पनी दिव्यकान्तिसे हिमाख्यको ~ 
प्रकारित कर रही ह ॥ ९० ॥ वैखा उत्तम रूप कहीं किसीने भी नहीं देखा 
दोगा । अुरे्वर ! पता लगाइये, वह्‌ देवौ कौन है ओर उसे ले लीजिये 
॥ ९१ ॥ चिम तो बह रन है, उसका प्तक अङग बहुत ही सुन्दर दै तथा 
बह अपने भ्रीअङगोकी भाते सम्पूणं दिशाओं प्रकाश कैला रही है 
इत्याज । अभी बह हिमाख्यपर ही मोजूद्‌ ह; आप उसे देख सक्ते ह 


॥९२॥ अमो ! तीनो लोकमि मणिः हाथी ओर आदि जितने भी 
रतन हैः वे सव्र इस समय आपके घरमे शोभा पाते है ॥ ९३॥ 
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क क क 1 अ अ च र 
ठेरावतः समानीतो  गजरत्न॑ पुरन्दरात्‌ । 
^~ * भ, = 
पारिजाततशुधायं तथेवोच्चैःश्रवा हयः ॥९४॥ 
बरिमानं हंससंयुक्तमेतत्तष्टति तेऽङ्गणे । 
र्नभ्रतमिहानीतं यदासीदरेधस्ऽद्धुतम्‌ ।९५)) 
निधिरेष महाप; समानीतो धनेश्वरात्‌ । 
किञ्चद्किनीं ददौ चाच्धर्माामम्लानपङ्कजाम्‌ ।९६॥) 
छत्र॑ते बारुणं गेहे काश्चनस्रावि तिष्ठति । 
तथायं खन्दनवरो यः पुराऽऽसीत्प्रजापतेः ॥९७।१ 
मृत्योरुतक्रान्तिदा नपस शक्तिरीद्च त्वया हृता । 
पालः सलिरुराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे ॥९८\! 
निद्म्भस्यान्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः | 
(^~ ^~ न्द, द, 
वंह्विरपि ददौ तभ्यमग्निशोचे च वाससी ॥९९॥ 
एवं॑दत्येन्द्र॒ रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते । 
हाथियेपि रल्नमूत रावतः यह पारिजातका वृक्ष ओर यह उच्चैःश्रवा धोड़ा-यह 
सव आपने इनद्रसे ठे छिया ३ै॥९४॥ दंसँसे जता हुआ यह विमान 1 
ओंगनमे शोभा पाता है। यद्‌ रल्नमूत अद्भुत विमानः जो पह बरहमाजीके पास 
या, अवर आपके यौ खया गया दहै ॥ ९५ ॥ यँ महापञ्च नामक निषि आप 
ङुवेरसे छीन कये दै । समुद्रने भी आपको किज्ञव्किनी नामक माला भटः 
की है, जो केसरोसे सुशोभित है ओर जिसके कमल कमी कुग्हति नरी 
है ॥ ९६ ॥ सुवर्णकी वर्षा करनेवाला वरुणका छत्र भी आपके धरम शोभा 
पाता है तथा यह्‌ श्रेष्ठ रथ, जो पहटे प्रनापतिके अधिकार था? अव आपकर 
पास मौजूद ई ॥ ९७॥ दैत्यवर ! मृतयुकी उक्तान्विदा नामवाटी शक्ति भी 
आपने छीन टीदहैतथा वर्णका पाश्च ओर समुद्रै होनेवाठे खव प्रकार स 
-जापे माई निमे अनिका हं नन मौ लश ए इ 
१. पा०--श्चापि । 
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क ~~ 
सरीरत्नमेषा कस्याणी त्वया कसान गृह्यते ॥१००॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ¢ ०४ ॥ 
निशम्येति वचः शम्भः स तदा चण्डयुण्डयोः । 
प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्‌ ॥१०२॥ | 
इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम | 
4 
यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कायं त्वया रघु ॥१०३॥ 
| स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैरोद्देशेऽतिशोभने । 
। सं देवी तां ततः प्राह द्टक्ष्णं मधुरया शिरा ॥१०४॥ 
दूत उवाच ॥ ००८ ॥ 
| देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैरोक्ये परमेश्वरः । 
दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥१०६॥ 
वख आपकी सेवामे अर्पित किये रई 1 ९८-९९ ॥ देत्यराज | इस प्रकार सभी 
रत्न वपने एकतर कर च्यि दैः फिर जो यह चियोमि रलरूप कल्याणमयी 
देवी है, इसे भाप क्यो नहीं भपने यधिकारम कर छेते १ ॥ १०० ॥ 
ऋषि कहते है--॥१०१॥ चण्ड-सुण्डका यह वचन सुनकर शम्भने 
महादैत्य सुग्रीवको दूत बनाकर देवीके पाख भेजा ओर कदा- तुम मेरी 
आज्ञासे उसके सामने येये वातं कहना ओर एेखा उपाय करना जिससे 
प्रसन्न होकर वह शीघ दी यहां भा जाय ॥ १०२-१०३ ॥ वहं दूत पव॑त 


अत्यन्त रमणीय प्रदेशमे जहो देवी मोजूद्‌ थी, गया ओर मघुर वाणीम 
कोमल वचन बोढा ॥ १०४ | 


दूत बोा-॥ १०५॥ देवि | देत्यराज शम्भ इस समय तीनो छोवौकि 
परमेदवर दै । भे उन्दीका भेजा हुमा दूत हूँ ओर यहं वम्हारे दी पास आया 
---्‌-________~___ -----~ 


१" पा० रसे बाद्‌ कहकह “म्भ उवाचः इतना अधिक पाठ दै। 
२. पा०-तां च देवीं ततः । 


छ, ) 
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अव्याहतान्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु । 
निभिताखिलदेत्यारिः स यदाह्‌ शृणुष्व तत्‌ ॥१०७॥ 

चद, = क्यपखिलं [स 
मम्‌ त्रेखा मम॒ देवा वज्ञाजुगाः । 
यज्ञभागानहं सर्वालुपादनामि प्रथक्‌ पथक्‌ ॥१०८॥ 
त्रैलोक्य वररत्नानि मम॒ व्यान्यदेषतः । 

॥ २ देवेन्द्र 
तथैव गजरत्नं च हत्वा देवेन्द्रवाहनम्‌ ॥१०९॥ 
शीरोदमथनोद्भूतमस्वर ममामरैः । 
उच्चैःश्रवससंजञं तत्प्रणिपत्य समितम्‌ ॥११०॥ 
यानि चान्यानि देवेषु गन्ध्वषूरगेषु च । 
रनभतानि भ्रूतानि तानि मय्येव शोभने ॥१११॥ 
सीरतनभृतां त्वां देवि कोके मन्यामहे वयम्‌ । 
__ सा त्वमसाजुपागच्छ यतो रनज चय्‌ । ~ यतो रत्नयुजो बयम्‌ ॥११२॥ 

ह ॥ ९०६ | उनकी आक्षा सदा सव देवता एक खर मानते र । कोई 
उसका उ्लद्न नदीं कर सकता । वे सम्पूणं देवताओंको परास्त कर चुके 
ह । उन्दने दम्दारे स्थि जो सन्देश दिया दै, उपे नो ॥ १०७॥ (सम्पूणं 
त्रिलोकी मेरे अथिकासमे हे । देवता भी मेरी आक्के अधीन चल्ते ह । 
सम्पू यज्ञेके भागेको मै ही थक्‌ रयक्‌ भोगता हरं ॥ १०८ ॥ तीनो 
लोकम जितने श्रेष्ठ रत्न रैः वे खव मेरे अधिकार ह । देवराज इन््रका 
वाहन ेरावत, जो दाथियोम रत्नके समान ह, मैने छीन ल्या है ॥१०९॥ 
्षीरखागरका मन्थन करने जो अश्वरलन उच्चैःश्रवा प्रकट हमा था? उषे 

देवतानि भरे पैरौपर पकर समित क्रिया दै ॥ ११० ॥ ख॒न्दरी | उनके 
सिवा ओर भी जितने रनभूत पदाथ देवता? गन्धन । ओर नागेकि पास 


चे, बे सव रे ही पाठ आ जयि ह ॥ ९११ ॥ देवि 1 म व संखार- 


की छिर्ोमे रन मानते है, अतः ठम हमर पाड ग ------- ~` हमरे पाख आ! जाओ; क्योकि रलो का, 


१. पा०--गजरत्नानि । २. १।० द 1 
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मां वा ममाचुजं वापि निश्म्भयुरुषिक्रमम्‌ । 
भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वे यतः ॥११३॥ 
परभेश्यमतुं प्राप्टसे मत्परिग्रहात्‌ | 
एतद्‌ बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ॥११४॥ 
ऋषिस्वाच ॥ ४४ ॥ 
इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःखिता ञगौ । 
दुगा भगवती भेद्रा ययेदं॑धार्यते जगत्‌ ॥११६॥ 
देव्युवाच ॥ ९७ ॥ 
सत्यणुक्तं त्वया नत्र मिथ्या कंचिचखयोदितम्‌ । 
त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निलम्भशापि तादश्चः ॥११८॥ 
कि त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तच्करियते कथम्‌ | 
श्रूयतामर्पवुद्धित्वात्प्रतिज्ञा या कृता पुरा ॥११९॥ 
उपभोग करनेवाठे दम ही है ।॥ ११२ ॥ चञ्चट कटाक्षौवाटी खुन्द्री | तुम 
मेरी या मेरे माई महापराक्रमी निम्भकी सेवामे आ जाओ; क्योकि तुम 
रलखवरूपा दो ॥ ११३ ॥ मेरा वरण करनेसे वुश्ै त॒ल्नारदित महान्‌ 


रेश्वयकी प्राप्ति होगी । अपनी बुद्धिमे यह विचारकर वम मेरी पत्नी 
वन जाओः ॥ ११४ ॥ 

ऋषि कहते है--॥६१५॥ दूतके यो कहनेपर कस्याणमयी भगवती 
दुगोदेवीः जो इख जगत्‌को धारण करती हैः मन-ही-मन गम्भीर भावसे 
सुखकरा्यीं ओर इस प्रकार बोट ॥ ११६ ॥ 

देवीने कहा-। ११७ ॥ दूत | ठुमने सत्य कंहा- इसमे तनिक 
मी मिथ्या नदीं हे । श्म्म तीनो लोकोका खामी ह ओर निशुम्भ भी उसीके 
खमान पराक्रमी द ॥| ११८ ॥ किल इस विपये धने जो प्रतिजा कर ली 


च न कोते 


है, उसे मिथ्या केसे कर । मैने अपनी अव्यदुद्धिके कारण पहलेतसे जो 





॥ 
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यो मां जयति संग्रामे यो मे दपं व्यपोहति । 
यो मे प्रतिबलो लोके स मे भता भविष्यति ॥१२०॥ 

तदागच्छत श्चम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः । 
मां जित्वा पिं चिरेणात्र पाणि गृह्णातु मे रघु ॥१२१॥ 

दूत उवाच ॥ ८२२॥ 

अवलिक्तासि मेवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः । 
त्रैलोक्ये कः पुमां स्िष्ठेदग्र श॒म्भनिशम्भयोः ॥१२२॥ 

अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि। 
तिष्ठन्ति सम्युखे देवि किं पुनः स्री त्वमेकिका ॥१२४॥ 

इ्द्रा्याः सकला देवातसयुयषां न संयुगे । 
शुम्भादीनां कथं तेषां स्री प्रयाखसि सम्मुखम्‌ ॥१२५॥ 

सा त्वं गच्छ म्ेवोक्ता पारव श्॒म्भनिद्म्भयोः । 
पिस कर रक्खी ३, उखको सुनो-॥११९॥'जो सज्ञे सामे जीत लेगा? 
जो मेरे अभिमानको चर्ण कर देगा तथा संसारम ज मेरे खमान वच्वान्‌ 
होगा; वही मेरा स्वामी दोगाः | १२० ॥ इसल्यि शुम्भ अथवा माद्य 
नि्म्भ लयं ही यँ पधारे ओर मुने जीतकर शीघ्र दी मेरा पाणिग्रहण 


कुर ल, इसमे विलम्बकी क्या आवस्यकता दै ॥ १२१॥ 

दूत वोटा--॥ १२२ ॥ देवि | ठम धमंड मी होः भेर खामने 
एसी बात न करो । तीनो लोकौ कौन देखा पुरूष दै जो शम्भनिमके 
सामने खड़ा हो सके ॥| १२३ ॥ देवि ! अन्य देय सामने भी सरे देवता 
युद्धम नहीं ठहर सकते, फिर ठुम अकेली खी हकर कैसे ठर सकती 
हो ॥ १२४ ॥ जिन शम्भ आदि दैत्योके सामने इन्र आदि सव देवता भी 
युद्धम खड़े नही दए, उनके सामने तम खी दोक कैते जाओगी ॥१९५॥ 
इसल्यि त॒म मेरे दी कहनेते शम्भ-निद्यम्भके पाष चटी चलो । एेखा करनेखे 











| ॥ 
१२२ ॐ श्रीदुगौसप्तरात्याम्‌ # 
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केशाकरषणनिरधूतगौरवा मा गमिष्यसि ॥१२६॥ 
देव्युवाच ॥ ४२७ ॥ 

एवमेतद्‌ बरी शम्भो निशम्भश्वातिवीर्यवान्‌ । 
किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥१२८॥ 
स॒त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः । 
तदाचक्ष्वासुरे्द्राय स च युक्तं करोत त॑त्‌ ॥ॐ।१२९॥ 
इति श्रीसाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्य 

देव्यः दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

उवाच ९. त्रिपान्मन््राः § 5, छोकाः ५४, 
एवम्‌ २९, एवमादितः २२८ ॥ 
1 


ठम्दारे गोरबकी रक्षा होगी; अन्यथा जव वे केश पकड़कर घस, तव 
तुम अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा ॥ १२६ ॥ 

देवने कदहा--॥ १२७ ॥ ठम्दारा कहना ठीक है, द्ुम्भ बल्वान्‌ 
है ओर निश्यम्भ भी वड़े पराक्रमी दै; किंतु क्या कलं । मैने पहले विना 
सोचे समञ्े प्रतिज्ञा कर टी दै ॥ १२८ ॥ अतः व तुम जाओ मने तुमरे 
जो ङु कदा दै, बह सब देत्यराजसे आदरपूर्वक कहना । फिर बे जो उचित 
जान पड़; करं ॥ १२९ ॥ 


्रीमार्कण्डयपुराणरमे = 1 
इस प्रकार श्रीमा सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके 
अन्तगत देवीमाहात्यमे पदेवी-दूत-संबाद› नामकं 
पाचन अध्याय पुरा हुआ ॥ ५॥ 
[पि 9 या 
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नद्ध 


षष्ठोऽध्यायः 





धू्रलोचन-वध 





ध्यानम्‌ 
ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तसोररत्नाबली- 
भाखदुदेहरतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयद्धासिताम्‌ । 
मालाङ्कम्भकपालनीरजकरां चन्द्रचूडं पर 
सर्वजञरमरवाङ्कनिकयां पद्मावतीं चिन्तये ॥ 


८ॐॐ> ऋषिरुवाच ॥ ¢ ॥ 
(3 र © ह 
इत्याकण्ं वचो देव्याः स ॒दृतोऽमषप्रितः । 


__ समाचष्ट _समागम्य_देत्वरानाय प _ दैत्यराजाय विस्तरात्‌ ॥ २॥ 


तक प सवार च्लेवाली परमो पद्मावती 
देवीका चिन्तन करता रू । वे नागराजके आखनपर ठी ई नागोके फो 
सुशोभित होनेवाटी मणि्यौकी विाढ मालसे उनकी देहक्ता उद्धासित हो 
रही ६ । सूरये समान उनका तेज दैः तीन नेत्र उनकी शोमा बदा रे ह । 
वे हामि माल, कुम्भ, कपाल ओर कमल व्थि हप है तथा उनके 
अ्दचन्द्रका सुञुट सुशोभित दे । 

ऋषि कहते है ॥ ९ ॥ देवीका बह कथन इनक दूतको वडा 
अमष हुमा ओर उखने दैत्यराजके पास जाकर घन खमाचार वि्तारपूक 





१२७ 
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% श्रीदुगौसप्तशत्याम्‌ ५ | 
तस्य॒ दूतस्य तदुवाक्यमाकर्ण्यासुरराट्‌ ततः | 
सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्‌ ॥ ३॥ 

धूम्रलोचनाशु त॑ खसेन्यपरिवारितः। 
तामानय बलाद्‌ दृष्टं केशाकर्यणविह्वलाम्‌ ॥ ४॥ 
तत्परित्राणदः कशि्दि वोत्तिष्ठतेऽपरः । 
स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्वं एव वा ॥ ५॥ 

कपिर्वाच ॥ § ॥ 

तेना्प्स्ततः शीघं स॒ दैत्यो धूप्रलोचनः। 
वरतः पष्टया सहस्राणामसुराणां दुतं ययौ ॥ ७॥ 
स्च्ष्रतां ततो देवीं तहिनचलसंसिताम्‌ । 
जगादोच्चैः प्रयाहीति स॒लं॑शम्भनिरम्भयोः ।॥। ८॥ 
| न_चेत्ीत्या्य भवती मद्धर्तारमुपैभ्यति । 
ततो बलान्नयाम्येष -- तता बलाजयाम्येष केशाकरपणविहयलाम्‌ ॥ ९॥ 


ॐ सुनाया ॥ २ ॥ दूतक उस वचनको सुनकर दैत्यराज ऊुपित दो उड 
ओर दैत्यसेनापति धूप्रलोचनसे वोद-] ३ ॥ पूम्रलोचन ! (तुम शीघ्र 


अपनी सेना खाथ लेकर जाओ ओर उस दुषटाके केश पकड़कर धसीटते हुए 


| उसे जबरदस्ती यां रे भाओ ॥ ४ ॥ उखकी रक्षा करनेके ल्य यदि कोई 
दूरा खड़ा हो तो वह देवताः वक्ष अथवा गन्धं ही क्यो न हो, उठे 
अवरस्य मार डार्नाः ॥ ५ ॥ 


| ऋषि कहते है-॥ ६ ॥ सम्भके इस प्रकार आज्ञा देनेपर वह 
| भूमलोचन दैत्य खाठ इजार अघुरोकी सेनाको साथ ठेकर वहसि तुरंत च 
| उन हिमाख्यषर रढनेवारी देवीको देखा. ओर 
खकार का--अरी । त्‌ ञ्म्भ-नि्म्भके पास चल । यदि इस समयं 
गरसन्नतापूक मेरे खामीके समीप नदी चलेगी तो मै बलमूर्वक श्लौ या पकड़कर 
धरीटते हुए तने ठे चदशा, | <-९ ॥ 











दिया ॥ ७ ॥ वरहो पर्ुचकर 





= बल 


ॐ षष्टोऽध्यायः ॐ १२५ 
| देव्युवाच ॥ 2० ॥ 
बलान्नयसि मामेवं ततः $ ते करोम्यहम्‌ ॥११॥ 
ऋपिर्वाच ॥ १२ ॥ 
इत्यक्त; सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः | 
करेणेव तं भस सा चकाराम्मरिका ततः ॥१३॥ 
अथ छदं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका । 
ववर्ष सायकैततीकष्णैस्तथा = शक्तिपरश्धेः ।॥१४॥ 
न ~ + थ 
ततो धुतसटः कोपात्छरत्वा नादं सुभरवम्‌ । 
पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः खाहनः ॥६.५॥ 
कावित्‌ करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्‌ । 
क्रम्य चाधरेणान्यान्‌ स जघानं महासुरान्‌ ॥१६॥ 
देवी वार्खी ॥ ९५ ॥ उ दूवोके राजाने भेजा है, ठम खयं भी 
बलवान्‌ हो ओर ठम्हारे साय विशाल सेना मी है खी दशाम यदि मुच 
वसपू्वक ठे चलोगे तो ओ ठम्दारा क्या कर सकती र { ॥ ११॥ 
ऋषि कहते है- ॥ १२ ॥ देवीके यो कहनेपर भुर धूमलोचन 
उनकी ओर दौड़ा; तत्र अम्बिकाने पटुः शब्दके उच्चारणमात्रसे उको भस 
कर दिया || १३ ॥ फिर तो क्रोधे भरी हई देत्यौकी व्क ना ओर 
अग्बिकाने एक वूसरेपर तीते सायकौ, शक्तियो तथा फरर्ोकी व ५२ 
की | १४ ॥ इतनेमे ही देवीका वादन सिंह क्रोधे भरकर भयंकर गजना 
करके गर्दनके बार्छोको दिखाता हुभा अघुरौकी सेनाम कूद पड़ा ॥ १५ ॥ 
उरे कुछ दैक पंजोकी मारे, कितरनौको अपने जङ्गल ओर कितने दी 
९. का०-तमाभ्विकाम्‌ { र. पा०-आक्रान्त्या । ३" पाण न 
५. बहौ तीन तरक पाठान्तर मिलते है -संनवान, निजषानः जघान छग" ` 





| न 





१२६ ‰& श्रीदुगौस्षशत्याम्‌ > 


केपांचित्पाटयामास नखेः कोष्ठानि केरी । 
तथा तरग्रहारेण चिरांसि कृतवान्‌ पथक्‌ ॥१७॥ ^ 
विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे । 
पपौ च रुधिरं काष्टादन्येषां धुतकैसरः ॥१८॥ 
क्षणेन तद्वलं सवं, क्षयं नीतं महात्मना । 
तेन केषरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना ॥१९॥ 
श्रुत्वा तमसुरं ॒देव्या निहतं धूम्रलोचनम्‌ 
बरं च क्षयितं कृत्स्नं देवीकेसरिणा ततः ॥२०॥ 
चुकोप देत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः । 
आज्ञापयामास च तौ चण्डयुण्डौ ` महासुरो ॥२१॥ 
उस सिंहने अपने नखो कित्नोके पेट फाड़ डले भौर थप्पड़ मारकः 
कित्नेकि खिर धड़से अख्ग कर दिये ॥१७॥ कितर्नोकी सुजा ओर मस्तकं 
काट डाङे तथा अपनी गद॑नके वाल दिलाते हुए उसने दूसरे देस्योके पेट 
फाड़कर उनका रक्त चू लिया ॥ १८ ॥ अत्यन्त क्रोधमे भरे हुए देवीके 


वाहन उख महाबली सिने क्षणभस्मै ही असुरयोकी सारी सेनाका संहार । 
कर डाला ॥ १९ ॥ 





म्भने जव खना कि देवीने धूप्रलेचन असुरको मार डाला तथा 
उसके सिंहने सारी सेनाका सफाया कर डाल, तव उस दैत्यराजको बड़ 
क्रोध हुआ । उसके मठ कोपने रगो | उखने चण्ड ओर मुण्ड नामक दो 
नच --  ~ -- - 


१. पा०--केशारी । बंगला प्रतिमे सव जगह (केसरी, ओर “केसर न्दम 
तार्य (शः का प्रयोग है । 
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09 
, दहे चण्ड हे ण्ड वलेर्बहुभिंः परिवारितौ । 
¦ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां रघु ॥२२॥ 
कैरेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संचयो युधि | 
तदाशेषायुधैः सर्वैरसुर विनिहन्यताम्‌ ॥२३॥ 
तखां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते 
, शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्‌ ।।२९। 
इति श्रीमा्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मनन्तरे देवीमाहात्म्ये चुम्भनि्ुमभ- 
सेनानीधूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ $ ॥ 
उवाच ४, इटोकाः २०, एवम्‌ २४, एवमादितः ४९२॥ 
"स 
महदैत्योको आका दी-॥ २०२१ ॥ द चण्ड ! ओर दे मुण्ड ! ठमलोग 
बहुत बड़ी सेना केकर बर्हो जाओ, उख देवक स्चोटि पकड़कर अथवा 
खे बोधकर शीघ्र यँ छे आओ । यदि इस रकार उसको लनेमे संदेद हो 
ते युद्धम सव परकारके अलन-शाना तथा समस्त आषु सेनाका प्रयोग करके 
उषकी इत्या कर डालना ॥ २२.२३ ॥ उस दुटाकी इत्या होने तथा षि 
भी मारे जानेपर उस अम्विकाको बोधकर साथ ठे शीघ्र दी लोट 
आना, | २४ || 
सपरा शरमाकष्डयपुराणमे सावर्भिकमन्बन्तरकी कथाके भन्तम॑त देवीमाहात्ये 
। रोचन 'वघ नामक छठा अध्याय पूरा हुमा ॥ ६ ॥ 


-----~०० 9000 
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१. पा०--लेः । 





॥ 
। 
| 
| 





खण्ड आदि दैत्य चतुरङ्गिणी सेनाके साय अख-शखसि सुसजित हो च । । 





सप्तमोऽध्यायः 


=^ 


चण्ड ओर मुण्डा वध 





ध्यानम्‌ 
“ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं गृण्वतीं श्यामलाङ्ग 
न्यस्तेकाङग्रं सरोजे शशिशकरधरा बकी वादयन्तीम्‌। 
कहाराबद्रमालां नियमितविलस्ोकिकां रक्तवशां 
मतेङ्खीं रह्पात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्धासिभालम्‌ ॥“ 
ॐ ऋषिरुवाच ॥ ® ॥ 
आह्ञमास्ते ततो देत्याश्वण्डयुण्डपुरोगमाः । 
चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युयतायुधाः ॥ २॥ 
मै मातङ्गी देवीका ध्यान करता हूँ । वे रलमथ सिंदाखनपर प्क 
पदते हप तोतेका मधुर शब्द्‌ सुन रही है । उनके शरीरका वर्णं श्याम है। | 
वे अपना एक पैर कमल्पर रक्ते हुए ह ओर मसकपर अर्धचन्द्र घाणं ; 
करती ह । कहारपुष्पाकी माला धारण किये वीणा बजाती हँ | उनके अङ्ग 
कसी हु चोरी शोभा पा रही दे । लाल रंगकी साड़ी पहने दाथये शङ्ख 
पात्र ल्य हए ह । उनके वदनप्र मधुका दल्काःदल्का नशा जान पड़ता 






ओर कलायं वेदी शोभा दे रही है। 
ऋषि कहते है ॥ १ ॥ तदनन्तर शम्भकी आशा पाकर वे चण्ड 


% सप्तमोऽध्यायः * १२९. 
व 
दृस्ते ततो देवीमीपदधासां व्यवख्िताम्‌ } 
विह्ोपरि रेखेन्द्रथृ्धे महति काञ्चने ॥ २॥ 
ते द्ष्टतां समादातुमुद्यमं ॒चछरुधता; । 
आदृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः; ॥ ४ ॥ 
ततः कोपं चक्षारोच्चैरम्बिका तानरीन्‌ प्रति । 
पेन चास्या वदनं रमंषीवणंममूत्तदा ॥ ५॥ 


५ 
५ 


भढुटीकुटिलात्तसथा लसाटफरकादुदरुतम्‌ । 

काही करालबदना विनिष्करान्तासिपाशिनी ॥ ६ ॥ 

विचित्रखट्‌वाङ्गधरा नरमालाविभूषणा । 

द्रीपिचम॑परीधाना शुष्कमांसातिभेरा ॥ ७ ॥ 
` अतिविस्तारवदना निह्यारुरनभीषणा । 


_ 

दिये ॥ २ ॥ फिर गिरिराज दिमाख्यके सुवण॑मय ऊचे शिखरपर चक 

उन्हे सिहपर वैटी हु देवीको देखा । वे मन्द्‌मन्द मुखकश रही थी ॥२॥ 

उद देखकर दैस्यलोग॒तयरतासे पकढनेका उद्योग करने ल्ग । किषीने 

धुप तान लिया, किसीने तख्वार सभाटी ओर कुछ रोग देवीकं पाष 

आकर खड हो गये || ४॥ तव अभ्विकाने उन शतुमोकि प्रति ङ्गा क्रोध किया । 

उख समय करोधके कारण उनकरा सुख काला पड़ गया ॥ ^ ॥ ललामं 

| दी हो गयी ओर वहति तुरंत विकरालघुखी काटी प्रकट हु, जो तलवार 

` ओर पाश लि हुए थीं ॥ ६ ॥ विचित्र खट्वाज्ञ धारण किये ओर चीतेके | 
चमंकी साडी पहने नर-मुण्डोकी मालासे विभूषित थीं । उनके शरीरका मि 
सूल गवा या, केवल इङ्र्योका चा था जिसे वे अत्यन्त भयंकर जान 

ऋ) 
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द° स॒° ९ 






२३० % श्रीदुगौसक्तशत्याम्‌ # 
निमग्नारक्तनयना नादापरितदिड्मुखा ॥ ८ | | 
सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌ । 
ग्द 
सेन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम्‌ ॥९॥ , 
पष्णग्राहाहशग्राहियोधधण्टासमन्वितान्‌ । 

न, ~ 
समादायकदस्तेन यख चिक्षेप वारणान्‌ ॥१०॥ 
वि = $ न्धि ४ [क्व 
तथव याथ तुरगे रथं सारथिना सह । 
| ~ ^~ न्‌ ॐ 6 यंतिभेरवम्‌ ५ 
| नक्षिप्य वक्त्रे दशनेशर्थयन्त्यं ॥११॥ 
| एकं जग्राह केरोषु ग्रीवायामथ चापरम्‌ । 
| पादेनाक्रम्य चेवान्युरसान्यमपोथयत्‌ ।।१२॥ 
| 0 [न्प [क [7 
| तेयुक्तानि च शच्वाणि महाच्राणि तथासुरैः | 
= 0 ^ [> 
शखेन जग्राह सुया दशनैर्मथितान्यपि ॥ १३॥ 
घलिनां तद्‌ बलं सर्वमसुराणां ~ श्ना तद्‌ भरं सवमसुराणां रासमनाम्‌ । _ 
वे. ओर भी डरावनी प्रतीत होती थी । उनकी अं मीतरको धंसी हई 
ओर कुछ व्यल थी, वे अपनी भयंकर गर्जनासे सम्पूणं दिशा्भको गूँज ख 
थी॥ ८ ॥ बडेवद़्े दैत्योका वघ करती दई वे कालिकादेवी बड़ वेगते 
दैत्योकी उख सेनापर दरू पड़ ओर उन खवको भक्षण करने लगीं ॥ ९ ॥ 
वे पारवरकषको, अङ्कुश धारी महावर, योद्धा्ं ओर षण्टासदित कितने ही 
हाधिर्योको एक ही हाथसे पकड़कर महम डाल्लेती यीं | १० | इसी 
रकार घोडे रथ ओर खारथिके साथ रथी सेनिरकोको ममे गलकर वे उद 


वड़े भयानक रूपसे चतरा डार्ती थी ॥ ११ ॥ किंसीके वाल पकड़ लेती, 
॥ किसीका गला दवा देती, किसीको वैरि ङचल डाल्तीं ओर किरीको 





| 


| 


डती थीं ॥ १३ ॥ काटीने वख्वान्‌ एवं 


1 एवं रामा देतयौकी बह खार ' दुरात्मा दतत्योकी वह खारी सेना 
कवा वन 





४ 


~ 


न २१ 
रद डाली, खा डाली ओर कितनौको मार मगाया 


ती ‰ खत्तमोऽध्यायः # २३१ 
ममर्दभक्षयस्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा ॥१९॥ 
असिना निहताः केचित्केचित्छवाङ्गताडिताः । 
जग्यु्विनाश्ससुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा ॥१५॥ 
मेन तद्‌ वरं॑सर्वमसुराणां निपातितम्‌ । 
दृष्ट्रा चण्डोऽभिदुद्राव तां कारीमतिभीषणाम्‌ ।।१६॥। 
करवरमहामीमेभीमाक्षी = तां _ महषर । 
छादयामास चक्रेध पण्डः प्तः सहखशः ॥१७॥ 
तानि चक्राण्यनेकानि विश्चसानानि तन्मुखम्‌ । 
वदुरयथा्दविम्बानि सुबहनि घनोदरम्‌ ।॥।१८॥ 
ततो जहासतातिशूषा भीमं भैरवनादिनी । 
की करववला कराखयकत्रान्तदुदशदषनोज्ज्वला ।१५। 
या | ९४॥ कोई तच्वारकै 


ओर कितने दी अर तिकि 
५ ॥ इस प्रकार देवीने 
यह्‌ देख चण्ड उन 


घाट उतारे गये, कोई खट वाङ्गसे पीटे गये 
अग्रभागसे कुचे जाकर मलयुको प्रात इए ॥ ६ 
अषुरोकी उस सारी सेनाको क्षणम मार गिराया । 
असन्त भयानक कारीदेवीकी ओर ददा ॥ १६ ॥ तथा महादेव्य 
मी अत्यन्त भयंकर बार्णोकी वषासे तथा हजारो बार चकाये हप चक्रि 
उन भयानक नेन्रौवारी देवीको आच्छादित कर दिया ॥ १७ ॥ वे अनेको 
चकर देवी मुखम समाति हुए ठेते जान पड़ माने सूक बहुतर मॐ 
बादलके उदर प्रवेश कर रदे दौ ॥ १८ ॥ तव मयकर गजना क 

कालीन अत्यन्त रोषे मरकर विकट अदास किया । उख समय उनके 


१. पा०--ता रणे । 








उत्थाय च महासिं हं देवी चण्डमधा 
गृहीत्वा चा करेषु ॒रिरस्तेनासिरनां 
अथ पुण्डोऽभ्यधावततं दृष्टा चण्डं नि 
| तमप्यपातयद्भरमो सा खङ्गाभिहतं रुषा ॥२१। 
| हतरोपं ततः सेन्यं ष्म चण्डं निपातितम्‌ । 
| ण्ड च सुमहावीयं दिशो भेजे भयातुरम्‌ ॥२२॥ , 
| शिरशण्डख काली च गृहीत्वा युण्डमेव च | 
| गाह प्रचण्डाहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्‌ ॥२३॥ 
| भया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ ~ क 


वत | 
च्छिन॑त्‌ ॥२०। | 
पातितम्‌ | 


---- 





अत्यन्त उज्ज्वल दिखायी देती थी ॥ १९ ॥ देवीने बहुत बड़ी तल्बार 
हाथमे ले ष्टः का उच्चारण करके चण्डपर धावा किया ओौर उसके कं 
पकड़कर उश्री तलवारसे उसका मस्तक काट डाला | २० ॥ 

चण्डको मारा गया देखकर मुण्ड मी देवीकी ओर दौड़ा । तव देवीने 
रोषम भरकर उते भी तटवारसे बायल करके धरतीपर सला दिया ॥ २१॥ 
महापराक्रमी चण्ड ओर मुण्डको मारा गया देख मरनेसे वची हई बाकी 
सेना भयसे व्याङ्ुल हो चारो आर भाग गयी ॥ २२ ॥ तदनन्तर कालीने 
चण्ड ओर सुण्डका मस्तक हाथमे छे चण्डिकाके पास जाकर प्रचण्ड 
अष्दास करते दए कदा-॥ २३ ॥ प्देवि | वने चण्ड ओर मुण्ड नामकं 


१. शान्तनवौ टीकाकारने यहाँ एकं 
श्स “कार दै- 


४ 


शलोक अधिक पाठ माना जो 


छिन्ने शिरसि द्येक नाद्‌ 


सुभेरवम्‌ । 
तेन नादेन महता 


तरासितं भुवनत्रयम्‌ ॥ 





ॐ सप्तमोऽध्यायः १३३ 


ुद्धयज्ञे खयं शम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ॥२४॥ 
ऋषिस्वाच ॥ २५ ॥ 

तावानीतो ततो चषा चण्डयुण्टौ महासुरौ । 

उवाच कालीं कल्याणी लकितं चण्डिका वचः ॥२६॥ 

यसाचण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता । 
 च्ु्डेति ततो छोके ख्याता देवि भविष्यसि।ॐ।।२७॥ 
इति श्रीमार्कण्डेवपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे दैवीमाहात्े 

चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

उवाच २, इत्ोकाः २५, एवम्‌ २७, 
एवमादितः ४२९ ॥ ` 


--न0 ववद -99-- 
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ईन दो महापञ्चुओंको वुम्द भट किया है । अव युद्धयजमे ठम शम्भ ओर 
निुम्भका स्वयं ही वध करना? ॥ २४ ॥ 


ऋषि कहते हैँ ॥ २५ ॥ वर्ह लाये हुए उन चण्ड-मुण्ड नामक 
महादेत्यौको देखकर कल्याणमयी चण्डीने काटीसे मधुर वाणीम 
कहा--॥२६॥ ष्देवि ! तुम चण्ड ओर मुण्डको लेकर मेरे पास आयी होः 
इल्यि संसारम चामुण्डाके नामसे तुम्हारी ख्याति शेगो ॥ २७ ॥ 





इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणमे सावर्णिक मन्बन्तरकी कथाकि 
अन्तर्गत ॒देवीमाहाटम्यमे 'चण्ड-मुण्ड, वध नानक 
५ हअ | 
सातव अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥ 


-न्न-- 
रक्तबीज-वधं 





| अष्टमोऽध्यायः 


>+ © दक र 
| ध्यानम्‌ 
। ॐ अरुणां करुणातरङ्धिता्षी ध्रतपाशाडकुशबाणचापहः्तम्‌ । , 
अणिमादिभिरावरतां मयुखेरहमित्येव विभावये भवानीम्‌ ॥ , 
ॐ ऋषिरुवाच ॥ ? ॥ 
चण्डे च निहते देत्ये पण्डे च विनिपातिते) 
बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ॥ २॥ 
ततः कोपपराधीनचेताः शम्भः प्रतापवान्‌ । 
उद्योगं स्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेश ह ॥ ३॥ 
अद्य सबेबरदेत्या पडशीतिर्दायुधाः । 
कम्बूनां चतुरशीतिनिं्यान्तु खबरलर्ृताः ॥ ४॥ 
मे अणेमा भादि सिद्धिमयी किरति आचरत भवानीका ध्यान करता 
र | उनके शरीरका रंग लाल दैः नर्म करुणा ठहरा रही है तथा दर्थ 
पाशाः अङ्कुशः, बाण ओर धनुष शोभा पाते ई । 
ऋषि कते हे-॥ १ ॥ चण्ड ओर मुण्ड नामक दैत्योके मरे । 
जाने तथा बरहुत-सी>सेनाका संहार हो जानेपग दै्त्योके राजा प्रतापी शम्भक | 
मनम वड क्रो हुमा ओर उसने दैरयोकी सुम्ूरण सेनाको युके व्यि | 
कूच कोक) आज्ञा दी ॥ २-३॥ वह बोटा-आज उदायुध नामक ॥ 
छियासी दवयभेनापति अपनी सेनाओकि साथ युद्धके ल्थि प्रान करं। | 
कम्बु नामवाञे देत्येकि चोरासी सेनानायकं अपनी वाहिनीम विरे हुए यत्र | 









क 
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, कोष्वीरयाणि पश्वाशदसुराणां दुरानि वें। 

+ [^ $ 
श॒तं लानि. धात्राणां निगच्छन्तु समाजञया । । ५॥ 
ग्द न्स [न्‌ 

कालका दोहदा मौर्या; कालकेयास्तथासुराः । 
दुद्रा सज्ञा नि्ान्तु॒ आङ्ञया तरिता मम ॥ ६ ॥ 

हत्याज्ञाप्यासुरपतिः शम्भो भेरवशासनः । 

निर्जगाम ध्‌ =© (~ 0 
निर्जगाम महासेन्यसहसेबहुमिवृतः ॥ ७ ॥ 
+ [नि 
आयान्तं चण्डिका दृष्ट तत्सेन्यमतिभीषणम्‌ । 
द 

ज्याखनैः पूरयामास धरणीगगनान्त्रम्‌ ॥ ८ \! 

ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान्‌ रेप । 
घण्टाखनेन त॑न्नादभम्विका चोपवृहयत्‌ ॥ ९ ॥ 

धनुज्यासिहषण्टानां  नादापूरितदि्छखा । 

निनादेभीं (2 [9 

पणे; काली जिग्ये विस्तारितानना ॥१०॥ 
बर | ८ || पचास कोच्विीर्य-कुलकरे ओर खो धोप्र-ङलकर र कक जक अति 
मेरी आज्ञाने सेनासदित वु.चं करे ॥ ५ ॥ काठक, दद" मौय ओर 
कालेय अपुर भी युद्धफे ल्ि तैयार हयो मेरी अभावि ठरंत प्रशवान 
क ॥ ६ ॥ भयानक शासन करनेवाला अघुरराज शम्भ इछ प्रकार अक्ाद्‌ 
सहो वड़ी-वड़ी सेनामके साथ युद्धके ल्य प्रसित हुंजा॥ ५ ॥| उक 
अयन्त भवंकर सेना आती देख चण्डिकाने अपने धनुपकी ठका ध्र् 
ओर आका वीचका भाग रुजा दिया ॥ ८ ॥ राजन्‌ । तदनन्तर देवी 
दन भौ बडे जोर-जोरसे ददाङना आरम्भ किया । फिर अभ्वकान ण्ट 
शब्दम उस ध्वनिक ओर भी वदा दिवा ॥ ९ ॥ धुपकी टका, की 
दहाड ओर ण्टेकी ध्वनिसे सम्पूणं दिशा गूँज उर । उ मरक शब्दमे 
-काटीने अपने विकराल मुखको ओर भी वदा चिथ तना अपने विकराल मुखको भौर भी बदा लिया तशा ई प्रकार वे विजपिनी 


१. पा०-सच।२.पा० _ तान्नादानभ्विका । 
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न 
तं निनादयुपश्रुत्य द्त्यसेन्यथतुरदिंशम्‌ । . 
देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिराः ॥११॥ ! 

एतसिन्नन्तरे भूप॒षिनाशाय॒ सुरद्विषाम्‌ । 
भवायामरर्िंहानामतिवी्थवलान्विताः ॥१२॥ 

| ब्रहेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः । 
| शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तदरपैधण्डिकां ययुः ॥१३॥ ` 

| यस्य॒ देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनम्‌ । 
तद्देव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्धुमाययौ ।१४॥ 
हंसयुक्तविमानाग्र साक्षचत्रकमण्डलुः। ` 
आयाता ब्रह्मणः शत्तित्रह्याणी साभिधीयते ॥१५॥ 
महेश्वरी दृषाूटा त्रिशूलवरधारिणी । ` 
महाहिवलया प्राप्ता चनद्ररेखाविमृषणा ॥१६॥ 


2 “~~ 











हदं ॥ १० ॥ उस तुमुल नादको सुनकर दैर्योकी सेनाओओंने चासौ ओसे 
आकर चण्डिकादेवी, षह तथा काटीदेवीको क्रोधपूर्वक वेर लिया ॥११॥ 
राजन्‌ | इख वीचम असुरोके विनाश तथा देवताओं के अभ्युदयके लि ब्रह्म! 
शिवः कातिंकेय, विष्णु तथा इन्र आदि दैर्वोकी शक्तियो, जो अलतत । 
पराक्रम ओर वङस सम्पन्न थी, उनके शरीरोते निकल्कर उन्हीके स्पमै . 
| `  चण्डिकादेवीके पास गी || १२-६३ ॥ जिस देवतान जेल रूप, जैवी 
| वेश-भूषा ओर जेसा वाहन दै, ठीक वैतेही साधनसि सम्पन्न हो उसकी शक्ति 
| अशुरोते युद्ध कनक ल्य आयी ॥ १४॥ सवसे पटे हयुक्तं विमानपर 

वेठी हुई अभ्स्‌ज ओर कमण्डे सुशोभित व्रह्माजीकी शक्ति उपभ्थित हु 
| जिसे ब्रह्माणी कहते ह ॥ {५ ॥ महादेवजीकी शक्ति टषमप्र आरूढ हे 

हामि धत्य धारण किये, महानागका कट्कण पहने, मस्तके चन्द्रेति 
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+ कौमारी शक्तिह्ता॒ च॒ मपूररबाहना । 
। योद्धमभ्याययौ देव्यानम्बिका गुहरूपिणी ॥१७॥ 
> 1 य (4 | 
तैव वैष्णवी शक्तिगरुडोपरि संयिता | 
© द 
शुहभुचक्रगदाशाङ्गखड गदस्ताभ्युपायया ॥१८॥ 
+ 0 र्‌ 
यज्ञ॑वाराहमतलं सूपं या बिभ्रतो हरेः । 
शक्तिः साप्यायथो तत्र वाराहीं बिभ्रती तलुम्‌ ॥१९॥ 
नारसिंही नृसिंहस्य बिप्रती सद्शं बषुः। 
प्रप्रा तत्र सटाधेषक्षि्नकषत्रसंहति; ॥२०॥ 
+ वज्रहस्ता तथेयेनद्री गजराजोपरि, धिता । 
` प्राप्न सहस्लनयना यथा श॒क्रसतभैव सा ॥२१॥ 
ततः परिदतस्तामिरीशानो देवशक्तिभिः । 
१ __ हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्या च ----- चण्डिकाम्‌ ॥२२॥ 
विभूषित हो वर्हौँ आ पर्हची ॥१६॥ कार्विकेयजीकी शक्तिर्था | 
उरन्हीका रूप धारण किये श्रेष्ठ मयूरपर आरूदं हो हाथमे शक्ति ल्थि दैतयसि 
॥ युद्ध करके ल्ि आयीं ॥ १७ ॥ इसी प्रकार भगान विष्णुकी ध 
गरुडपर विराजमान हो शङ्खः चक्रः गद” ओाङ्गधनुष तथा लज € 
बह आयीं ॥ १८ ॥ अनुपम यज्ञवाराहका सूप धार करने 
जो शक्ति दै, वद भी वाराह शरीर धारण करे वा उपसि हू १ 
५ नारदी शक्ति भी सिके खमान शरीर धारण क वहो आ । = 
गदनके बालके सषटकेते आकाशके तारे विख पते थे ॥ ९० ॥ इसी धकार 
इन्द्रकी शक्ति वज्र हाथमे चयि गजराज ठेरावतपर बटकर्‌ आयी । उस्र 
सहल नेन थे । इन्द्रका जैसा सूप है, वैखा दी उफ दज 
तदनन्तर उन देवदाक्तियोसि धिरे हुए म्ा^ ` चण्डिका ॥ २२ \ 
_ फी परस्नताके व्यि ठम शीघ्र ही उन अश्क प्रसन्नताके च्वि तुम शीघ्र दी उन संहार करो" 
१ . प[०- जज्ञे वाराह ० । २. पा०~-ती। 





~ 
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ततो देषीशरीएत्त॒ विनिष्करान्तातिभीषणा ॥ 4 
चण्डिकाशक्तिरत्यु्रा शिवाशतनिनादिनी ॥२३॥ 
सा चाह धूप्रजटिलमीशानमपराजिता। 
दूत तं गच्छ भगवन्‌ पां शुम्भनिदयुम्भयोः ॥२४।॥ 
ब्रूहि शम्भं निञ्युम्भं च दानवावतिगर्वितौ । 
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय सञ्ुषय्िताः ॥२५॥ 
्रोक्यमिनद्रो रमतां देवाः सन्त हविथजः । 
यथं प्रयात पातालं यदि जीषितुमिच्छथ ॥२६॥ 
वाबकेपादथ चेद्धवन्तो  युद्धकाङबिणः 1 
तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः ॥२७॥ 
यतो निधुक्तो दौत्येन तथा देव्या शिवः खयम्‌ । 
शिवदूतीति रोकेऽिस्ततः सा ख्यातिमागता ॥२८॥ 

तव वेवी रीस अलन्मन्क ज्वलच अत्यन्त भयानक ओर परम उग्र चण्डिका शक्ति प्रकर हु 

जो सेकड़ गीदद्िर्योकी भति आवाज करनेवाली थी ॥२२॥ उस अपराजिता 
देवीने धूमि जटावारे महादे बजीसे कहा-- “भगवन्‌ | आप जयम्भ-निश्म्भके 
पास दूत बनकर जाइये ॥२४॥ ओर उन अत्यन्त गर्वीले दानव स्चम्भ एतं 
निशुम्भ दोनोसे कदिये । साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्धके लि 
वरदा उपस्ित हो, उनको भी यह संदेश दीजयि ॥ २५ ॥ दत्यो ! यदि 
ठम जीवित रहना चाहते हो तो पाताक्करो लौट जाओ । इन्द्रको त्रिलोकीका 
राज्य मिल जाय ओर देवता यज्ञभागका उपभोग करं ॥ २६ ॥ यदि वल्के 
षमंडमं आकर ठम युदधकी अभिलाप्रा रवते दो तो आओ । मेरी रिवार्े 

( बोगिनिर्यो ) ठम्हारे कच्चे मापे तृत हो, ॥ २७ ॥ चङि उस देवीने 

भगवान्‌ सिवको दूतके कार्यम नियुक्त किया था, इतच्यि वद “शिवदूती 
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तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः । 
अमरथापूरिता जग्ुयत्र॑ कात्यायनी खिता ॥२९॥ 
ततः प्रथममेवाग्रे शरशकरयुिवरटभिः । 
ववर्षृरुद्रतामषीस्ां देवीममरारयः ॥३०॥ 
सा च तान्‌ प्रहितान्‌ बाणाज्छरशक्तिपरधान्‌ । 
चिच्छेद टीरयाऽऽध्मातधलुकतमदेषभिः ॥२१॥ 
तखाग्रतस्तथा काली शूरपातविदारितान्‌ । 
खयबाङ्गपोथितांश्रीन  इवैती व्यचरतदा ॥२९॥ 
कमण्डलु जल्ेषहतवीयौन्‌ हतौजसः । 
ब्रह्माणी चाकरोच्छघरून्‌ येन येन्‌ ख धावति ।॥३३॥ 
मिदर त्रिशूलेन तथा चक्रेण वेष्णवी । 


__दैत्याञ्षान कौमारी तथा शक्त्यतिकाषना शक्त्यातिकोपना ॥२४॥ 


ॐ नामस सं्ासम विख्यात हुई ई ॥२८॥ वे महद भी भगवान्‌ शिवके 
हे देवीके वचन सुनकर क्रोध भर गये अर जँ कात्यायनी विराजमान 
थी, उस ओर बे ॥२९॥ तदनन्तर वे दैत्य अमम मरकर पठे दी देवीके 


ऊपर बाण, शक्ति ओर ऋष्टि आदि अख्रौकी वृष्टि करने को ॥ ३० ॥ 


तव देवीने भी वेल-वेक् दी घनुषकी ठंकार की ओर उससे छोडे हए बडेवडे 
वार्णोदरारा दैत्योके चये हुए बाण, अल क्ति ओर फरसौको काट 
डाला ॥ ३१ ॥ फि९ काली उनके आगे होकर शनुरभको शक हरसे विदीण 
कने ल्मी ओर खटवाज्गसेउनका कचूमर निकाली हृद रणमूमिम्‌ 

रपी ॥ ३२ ॥ ब्रह्माणो भी जिस-जिम ओर दोडती उषी-उसी आर अपने 
कमण्डलुक जठ छिदड़ककर शतके ओज 
भी | ३३॥ मारिश्वरीने बरिश्ूलते तया वैष्णवीने -चक्रसे ओर अत्यन्त त्रौ 


= ~ भ 
भरी हुदै ऊुमार_कातिंकेयकी _ १ 1 


१. पा०--जग्मुयेतः । 
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न ननन्णमाज्य "~ ~ ~ १५ | 


एन््रीकलिशपातेन शतश्लो दैत्यदानवाः; । ` 
पेतुविंदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौधग्रवप्िणः ॥२५॥ 
त॒ण्डग्रहारविध्वस्ता दषटाग्रक्षतवक्षसः । 
` वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च॒ विदारिताः ॥३६॥ 
नखेविदारितांथान्यान्‌ भक्षयन्ती महासुरान्‌ । 
नारसिंही  चच।राजो नादापु्णदिशम्ब्रा ।३७॥ 
चण्डाइहासेरसुराः रिवदृत्यभिद्पिताः | 
पेतुः प्रथिव्यां पतितांसतांधखादाथ सा तदा ॥२८॥ 
इति मातृगणं कदं मर्दयन्तं मह।सुशन्‌ । 
दृष्ा्युपायर्विविधेनेश्दवारिसेनिकाः ॥२९॥ 
पलायनपरान्‌ दृष्टा देत्यान्‌ माठशणार्ितान्‌ । ` 
योदूमभ्याययो चद्धो रक्तवीजो महासुरः ॥४०॥ 


म व ा्--- 
1 ॥३४॥ इन्द्रशक्तिके वञ्रपरहारसे विदीणं हो सेकड़ देत्य-दानव रक्तकी 


धारा बहाते ह एृरथ्वीपर सो गये ॥३५॥ वाराही-शक्तिने कितनोको अपनी 
धूथुनकी मारे नष्ट किया, दादोके अग्रभागपे कितरनोकी छाती छेद्‌ डाली तथा 
कितने ही देत्य उसके चक्रकी चोटसे विदीर्ण होकर गिर पड़ ॥३६॥ नारसिंही 
भी दूसरेःदूरखरेमहादेत्योको अपने नखे विदीरणं करके खाती ओर सिंहनादे 
दिशाओं एवं आकाराको नाती हुई युद्ध ्ेवमे विचरन लगी ॥ २७ ॥ 
कितने ही असुर शिवदूतीके प्रचण्ड अड्हासते अत्यन्त भयभीत हो प्रथ्वीपर 
गिर प्डे ओर गिरनेपर उन्हे शिवः 


दूतीने उस समय अपना भ्रा 

बना छया ॥ ३८ ॥ 1 
इस प्रकार क्रोधमे भरे हुए मावृगर्णोको नाना प्रकारके उपायत बड़े-बड़े 
अखुरोका मर्दन करते देख दैत्यतेनिक भाग खड़ हुए ॥ ३९॥ मातरगणति 
पीडित द्योको युद्धे मागते देख रक्तवीज नामक महादैत्य क्रोधे भरकर 





। ॐ अष्टमोऽध्यायः # ९४१ 
क ~~~ 
रक्तनिन्दुर्थदा ममो पतत्यस्य शरीरतः । 

समुत्पतति भेदिन्या तत्प्माणस्तदासुरः ॥४१॥ 
1 युयुधे स॒ गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः । 
ततश्चैन्द्री खवनत्रेण रक्तबीजमताडयत्‌ ॥४२॥ 
इरिेनाहत्ाश्च॒वंह॒ सुस्राव शोणितम्‌ । 
समुत्तस्थुस्ततो योधासतद्रपास्तत्पराक्रमाः ॥४२॥ 
यावन्तः पतितास्तख शरीराद्रक्तविन्दवः। 
तावन्तः पुरुषा जातास्तदीयेवरविक्रमाः ॥४४॥ 
ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः । 
समं मातभिरदयग्रशखपातातिभीषणम्‌ ॥४५॥ 
) पुनश्च वज्रपातेन क्षतमख शिरो यदा 

क स्मि आया ॥ ४० ॥ उसके शारीरते जव सकी बद क 

पि, तव उक समान शक्तियाी प्क दू महादेव धरनी ५९ 
+ दो जाता ॥४१॥ महासुर रक्तवीज हाथमे गदा ठेकर इन्द्रशक्तिके साथ युद 
करने लगा | तव एेद्रीने अपने वज्रतेरक्तवीजको मारा ॥५९॥ 5८५५. 
हेर उस शरीरखेबहुत-खा रक्त चने गा ओर उससे उसीके समान स्म 
तथा पराक्रमवाठे योद्धा उत्पन्न होने लगे ॥ ४२ ॥ उदके शरीरे 
निनी ब गिरी, उतने ही पुरूष उत्पन्न हो गये । व खव तया 
ही वीर्यवान्‌, बलवान्‌ तथा पराक्रमी थे ॥ ४४॥ वे रक्तमे उलन देनव 
पुरुष भरी अल्यन्त भयंकर अस््र-शख््रौका प्रहार करते 
साथ घोर युद्ध करने लगे ॥ ४५ ॥ पुनः वशर प्रहारे जव उरक 1 
1 

१. पा०-न्यास्त । २. षा०---तस्य । 1 









१४२ ॐ श्रदुगो सप्तशत्याम्‌ # 
वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघान ह। 
गदया ताडयामास न्द्री तमसुरेधरम्‌ । ~ 
वेष्णवीचक्रभिन्नख रुधिरसावसम्भवेः 
सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणै्महासुरे ; ॥४८॥ 
शक्त्या जघान कोमारी वाराही च तथासिना 
| माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ॥४९॥ 


स चापि गदया देत्यः सर्वा एवाहनत्‌ पथक 
मातुः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः ॥५०॥ 
[> ~ (~~ ©^ 
तस्याहतख बहधा शाकश्लादाभस्वि 
पपात यो वै रक्तौषस्तेनासच्छतशोऽसुराः ॥५१॥ ` 
ग ५ 
तेशासुराघक्सम्भूतेरसुरः सकलं जगत्‌ । 
व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्ुरुत्तमम्‌ ॥५२॥ 
तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान्‌ दृष चण्डिका प्राह सत्वरा | 
गये ॥[४६॥ वेष्णवीने युद्धम रक्तवरी जपर चक्रका प्रहार किया तथा टेन्द्रीने उस 
देत्यसेनापतिको गदासे चोर पर्टुचायी ॥ ४७ ॥ वेष्णवीके चक्रसे धायल 
होनेपर उसके शरीरसे ज रक्त बहा ओर उससे जो उसीके वरावर आकार. 
वाके सहश महादेत्य प्रकट हुए उनके द्वारा सम्पूर्णं जगत्‌ व्याप्त हो 
गया ॥ ५८ ॥ कोमारीने शक्तिसे, वारादीने खज्गसे ओर मादेदवरीने वरिदयलते 
महादत्य रक्तवीजकरो घायल किया ॥ ४९ || क्रोधे भरे हुए उस महादेत्य 
रक्तवीजने भी गदासे सभी मातृशक्ति्योपर पथक्‌ पृथक प्रहार किया ॥५०॥ 
शक्ति ओर श्रू आदिसे अनेक बार धाय होनेपर जो उसके शरीरसे रक्तकी 
भारा थ्वीपर गिरी, उसमे भी निश्चय ही सैकड़ौ असुर उतपन्न हु ॥५१॥ 
इस प्रकार उस महादेत्यके रक्तसे प्रकट हुए असुर्ोदरारा सम्पूणं । 
जगत्‌ व्याप्त हो गया । इसते देवता्ओको वड़ा भय हुआ ॥ ५२ ॥ 
देवतार्ओको उदास देख ॒चण्डिकाने काटीसे शओीध्रताप्रव॑क कदा-- 


रः 


--- ~-- 


॥ 
| 





< अष्रमोऽध्यायः # १४३ 
। उवाच कालीं चाघरण्डे विस्तीणं बदन रु ॥५३॥ 
मच्छस्रपातसम्भूतान्‌ रक्तबिम्दुन्महासुरान्‌ । 
रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्यं वक्त्रेणानेन वेन ॥५९॥ 
भक्षयन्ती चर रणं तदुत्पन्नान्महासुरान्‌ । 
एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥५५॥ 
9 ४ [9 =.3 
भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चात्पत्खन्ति चापर । 
इत्युक्तवा तां ततो देधी शूरेनाभिजघान तम्‌ ॥५६९॥ 
पुखेन काटी जगृहे रक्तवीजसख शोणितम्‌ । 
ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्‌ ।५७॥ 
न चाखा वेदनां चक्रे गदापातोऽस्पिकामप । 
) तसयाहतस्य देहात्तु बहु सुसाव शोणितम्‌ ॥ 
` यतसततसतद्रक््रेण चाघुण्डा सम्प्रतीच्छति । | 
वड ¡ ए पना पव कप जं केली ॥५३॥ तथा मेरे लपतत 
गिरनेवाे रक्तबिनदुओ ओर उने उद्यनन देनेवाले महादेव्योको ठम 
सपने इ उतावछे मुखस खा जाओ ॥ ५४॥ इस रकार सतर < 
| देनव महादै््योको भक्षण करती हु म रणमे विचरती रहो । एषा ९ 
` उ देवकर खारा स्क क्षीण दो जनेपर वहं स्वथं ी नष्ट हौ जण । ^ ॥ 
त भरकर दैर्योको जत्र तुम खा जाओगी? तव दूसरे नये दैत्य उत्न गह 
¢ हो सरग ॥ यो कहकर चण्डिका देवीने शूलते स््वीजको मार ॥ ५६॥ 


र कालीन अपने सुखमे उसका रक्त ठे लिया । तध उसने वहो 7 
श परदार किया ॥ ५७ ॥ कंठ उस गदापातने देवीको तनिक ४ ॥ 
| नी र्ुचायी । रक्तबीजके घायल शरीरसे बहुत-खा रत ् = = । 
४. -चदुव्यो ही वद गिरा त्यौ ही चागुण्ठने उत न~ ही वह गिरा त्यो ही चामुण्डाने उते अपने मु : 

१. पा०- विस्तरं । २. पा०-- वेगिता । २. 
ह इतना अधिक षाठ ह । 


| 
† 
$ 
| 


"८॥ 





इसके बाद कीक 





१४४ % श्रीदुगौसप्तशत्याम्‌ # ¶ 
काककरवाः , 
मुखे सुदता येऽस्या रक्तपातान्‌ महासुराः ॥५९॥ 
तांश्चखादाथ चबु्डा पपौ तस च शोणितम्‌ | 
देवी शूलेन वल्रेणं बाणैरसिभिकऋरष्टिभिः ॥६०॥ 
| जघान रक्तबीजं तं चुण्डापीतशोणितम्‌ । 
स॒ पपात महीपृष्ठे शखसद्कसमाहतः ॥६१॥ 
नीरक्त महीपाल रक्तबीजो महासुरः । 
ततस्ते दर्षमतुरमवापुखिदश्षा नृप ॥६२॥ 
तेषां मात्रगणो जातो ननर्ताुद्ादोद्धतः ॥३४।६३॥ 
इति श्रीमाकंण्ड्यपुराणे सावर्णिके मनचन्तरे देवीमाहयव्ये 
रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
उवाच £, अर्धश्छोकः £, रलोकाः $ £, एवम्‌ 
६ २, एवमादितः ५०२ ॥ 
= 


~ 


गयी ओर उने रक्तवीजक्रा रक्त भी पी लिया । तदनन्तर देवीने रक्तवबीजको 
जिसका रक्त चामुण्डाने पी लिया थाः वञ्र, बाणः खद्ध तथा ऋष्टि आदिते 
मार डाला । राजन्‌ ! इस प्रकार शख्रकि समुदायसे आहत एवं स्तदहीन 
हआ महादे्य रक्तव्रीज परथ्वीपर गिर पड़ा । नरेदवर | इससे देवताओंको , 
अनुपम हर्धकी प्राति हुई ॥ ५९--६२ ॥ ओर मातृगण उन अघुरके 
रक्तपानके मदसे उद्धत-सा होकर टत्य करने लगा ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार प्रीमाकण्डेयपुराणके सावर्णिक मन्बन्तरकी कथाके अन्तर्गत 
देवीमाहात्म्ये ‹र्तवीज-वध› नामक आठ 
अध्याय पुरा हु ॥ ८ ॥ 








नन न ~ = 
/ १" पा०- चक्रेण । २. पा०-शक्लहंहतितो इतः । | 
| 


नवमोऽध्यायः 





निशुम्भ-वध 





ध्यानम्‌ 
ॐ बन्धूककाश्चननिभं रुचिराक्षमालां 
पाशा्कौ च वरदां निजबाहुद्डः । 
बिभराणमिन्दुश॒कलाभरणं त्रिनेत्र 
मर्धाम्बिकेशमनिश्ं वपुराध्रयामि ॥ 
ॐ राजोवाच ॥ ¢ ॥ 
| | विचित्रमिद माख्यातं भगवन्‌ भवता म । 
। द्वव मल्ी निर्तर शर्ण केता । उका वणे 
बन्भूकपुष्प ओर सुवर्णके समान रक्त थीतमिभ्रित हे । वह अपनी खनामि 
„ छद्र अक्षमाला, पाथ, अङ्कु ओर वरदखुद्रा षाण कला (५: 
` उसका ाभूपष्रण दे तथा वह तीन नेतरोषे सुञञोभित ह । 
च राजान कहा--।। ९ ॥ मगवन्‌ ! आपने स्कवीजके बधते सम्ब 
नेवा देवी-चरित्रका यइ अद्भुत माहात्म्य मुञ्चे बतलाया ॥ र ॥ 
# इ० ख० १०-- - 


"भ; 












| ऋ 


| १७६ % श्रीदुगौसप्तदात्याम्‌ % 
मूयद्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते । 
चकार शुम्भो यत्कमं॑निशुम्भश्वातिकोपनः ॥ ३॥ 
ऋषिस्वाच ॥ £ ॥ 
चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते। 
शम्भासुरो निखयम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥ ५॥ 
हन्यमानं महासेन्यं विलोक्यामषयुदरहन्‌ । 
अभ्यधावननिश्ुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया ॥ ६॥ 
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पास्ययोध महासुराः । 
संदष्ोष्ठपुटाः कद्ध हन्तं देवीयुपाययु; ॥ ७॥ 
आजगाम महावीर्यः शरम्भोऽपि खबरेैतः । 
निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्धं त॒ माभिः ॥ ८॥ 
ततो य देव्या शुम्भनिशुम्भयोः । 
शरवषेमतीवोग्ं मेघयोरिव वर्षतोः ॥ ९॥ 
` अब रक्तबीज मरि जानेपर अलन्त करो गर इद्‌ छन ऊर निदनने 
जो कमं किया, उसको मै सुनना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 
ऋषि कहते दै--॥ ४ ॥ राजन्‌ ! युद्धम रक्तवीज तथा अय । 
देतयोकि मारे जानेपर ञ्यम्भ ओर निञ्म्भके क्रोधकी सीमा न रदी ॥५॥ , 
अपनी विर सेना इस प्रकार मारी जाती देख निद्यम्भ अमर्षे मरकर 
देवीकी ओर दौड़ा । उसके साथ असुरतोकी प्रधान वेना थी | ६ ॥ उस 
अगेतथीछे तथा पारवंभागपें बड़े-बड़े अपुर थे, जे क्रोधे ओट चवाते हए 
देवीको मार डालके ल्यि अयि ॥७॥ महापराक्रमी म्भ भी अपनी सेनाम 
साय मावृगणोसे यद्ध॒ करके क्रोधवश चण्डिकाको मारनेके ल्थि त 
पहूचा ॥८॥ तब ~ गया। 


= ई >  - 








ॐ नवमोऽध्यायः # १४७ 
चिच्छेदाताज्छरां साम्यां चण्डिका स्तंशरोतकरः। 
र = 
ताडयामास  च्धषु शशचौपेरसुरेशवरो ॥१०॥ 
नियम्भो निशितं खङ्खं चमं चादाय सुप्रभम्‌ । 
अताडयन्पूध्नि सिंहं॑देव्या बाहनएत्तमम्‌ ॥११॥ 
ताडिते वाहने देवी श्षुरपरणासिुत्तमम्‌ । 
[3 (५ 
निश्यम्भखाश्च चिच्छेद चमं चाप्यष्टचन्द्रकम्‌ ॥१९॥ 
मेणि १ ~ = = 
हिन्ने चर्मणि खडगे च शक्ति चिक्षप साऽसुरः । 
तामप्यख द्विधा चक्रे चक्रेणाभिषुखामताम्‌ ॥१२॥ 
कोपाध्मातो नि्ुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः । 
©.६ (= देवी क € 

आ्यीतं॑युष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचणयत्‌ ॥१४॥ , 

3 श $ > चिक्षे (~ 9 क 
जओविष्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति । 
उन दोनौके चलाय हुए वारणो को चण्डिकाने अपने बा्णोके समूहे दरं न 
डला ओर शखरखमूदौकी वष करके उन दोनो दैत्यपतियोक़ अङ्गम भी चोट 
ुचायी | १० ॥ निम्ने तीखी त्वार ओर चमकती हई दाढ केकर 
एवे रेष्ठ वाहन सिंहके ससतकपर प्रहार किया ॥ ११॥ मपने वा 
चोर पहुचनेपर देवीन शुरपर नामकं बाणे निश्म्भकी 98 तरप ठत ही 
काट डाली ओर उसकी ाल्को भी जिसपर आ चद्‌ जडं येः खण्ड-लण्ड 
कर दिया ॥१२॥ ढा ओर तल्वारके कट जानेपर उस असु क्ति चलायी 
वितु सामने आनेपर देवीने चक्रसे उसके भी दो दुक कर दिये ॥ ६ 
अब तो निम्म क्रोधे जल उठा मौर उस दानबने देवीको मारक 
शू उटाया; वितु देवीने समीप. अनिपर उवे मी मुककेठे मारकर चण कर 
पि ॥ ६८॥ तव उखने गदा घुगकर चण्डी = ॥ १४ ॥ तव उसने गदा धुम।कर चण्डीके ऊप चायः 


। ह + 


१. पा०-ऽञ्छ॒करोत्करः । २. पा०-मायान्तं । ९. पासा ॥ 
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कक 
ततः परशुहस्तं तमायान्तं देत्यपङ्गवम्‌ । 
आहत्य देवी  बाणोेरपातयत भते ॥१६॥ 
तसिन्निपतिते भ्रमो निशम्मे भीमविक्रमे। ` 
भरातयेतीव संबुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्‌ ॥१७॥ ` 
| स रथस्यस्तथाद्युचचेमृदीतपरमायुधेः । 
| य॒ङेरशाभिरतलेव्ाप्याशेषं॑ बभौ नमः ॥१८॥ 
| तमायान्तं समालोक्य देवी शद्वुमवादयत्‌ । 
| ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम्‌ ॥१९॥ ` 
| प्रयामास  कढडुभो निजघण्टाखनेन च 
| समस्तदेस्यसेन्यानां तेजोवधविधायिना ॥२०॥ 
| ततः सिंहो , महानादेसत्याजितेभमहामदेः । 
पूरयामास गगनं गां तथेव दिशो दश्च ॥२१॥ 
| | ` मी दवी त्रियते कटकर मस्म हौ गयी ॥ {५ || तदनन्तर द्वन 
| | 





निञ्यम्भको फरसा हाथमे ठेकर आते देख देवने बाणसमू्होसे घाल क 

घरतीपर सुला दिया ॥ १६॥ उस भयंकर पराक्रमी भाई निदयुम्भके धराशायी 

हो जानेपर शम्भक वड़ा क्रोध हुआ ओर अभ्विकाका वध करनेके यि वह 

| अआगे बदा ॥ १७ ॥ रथपर वटेतरेठे ही उत्तम आयुधोसे सुद्ोभित अपनी , 
बड़ी-बड़ी आठ अनुपम जाति समूचे आकाशतो ठककर वह अद्भुत शोमा ` 
पाने गा ॥१८॥ उसे आते देख देवीने शङ्ख बजाया ओर घनुघकी प्रतयञ्चाका 
भी अत्यन्त दुस्सह शब्द किया ॥ १९॥ साय ही अपने धण्टेके शब्दे, ज 
खमस देत्यसेनिरकोका तेज नष्ट करनेवाला या, सम्पूण दिाओंको वयात कर 
दिया ॥ २० ॥ तदनन्तर शिंहने भी अपनी दहाड्से, जिसे सुनकर बड़े-बडं 
गजरा्जोका महान्‌ मद दूर हो जाता था, आका, पृथ्वी ओर दसो दिद्याओंको. ` 
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 ....-----------------~- 
ततः कालीं समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्‌ । 
वराभ्यां तन्निनादेन प्राक्छनास्ते तिरोहिता; ॥२२॥ 
अदराटृहासमिवं शिवदूती _ चकार ह । 

त; चब्दैरखर्रेः शम्भः कोपं प्रं ययो ॥२२॥ 
दरात्म॑सिष्ट तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा । 
तदा जयेस्यभिदहितं देवैराकाशसंखतेः ॥२४॥ 
्रुम्भेनागत्य य! शक्तिणु्ता अ्वालातिभीषणा 
आयान्तीवद्िवूटाभा सा निरस्ता महोस्फरया ॥२५॥ 
सिंहनादेन श्चम्भखय भ्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ । 

| निषतनिःखनो घोरो जितवानवनीपते ॥२६॥ 
ं __मक्तान्छरन्देी _धुमप्तसिता्छव = ~ शुम्भस्तःपरहिताज्छरान्‌ । 


ना दिया ॥ २१ ॥ किर काटीने आकाशम उछलकर अपने दोनों हाथोसि 
ृष्वीपर आघात किया । उससे ठेखा भयंकर शव्द हआ जरते पहेके घी 
शद्‌ शानत हो गे ॥२२॥ ततपश्ात्‌ चिवदूतीने दैत्ोकं लि अमज्गलजनक 
अद्दास किया, इन शब्दको सुनकर समस्त अर्खर यरी उठे; विद शम्भक 
बडा क्रोध हा ॥ २३ ॥ उख समय देवीनि जव शम्भक ल्य करके 
। .कृहा--ओ दुरात्मन्‌ | खड़ा रहः खड़ा द्द, तभी माकाश खढे दए 
देवता बोल उठे (नय हो जय होः ॥२४॥ य्॒भन वह आक ज्वालय 
युक्त व्यन्त भयानक शक्ति चलाय] । अग्निम पर्वतके समान हई 
उस शक्तिको देवीने बड़े भारी च्छेसे दूर हटा दिया ॥ २५ ॥ उस समय 
भक िदनादसे तनो लोक सून उदे । राजन्‌ | उखकी अतिध्विसेवन्रपतके 
पमान भयानक शब्द हुआ; जिखने अन्य खव अब्दोको जीत लिया ॥ २६॥ 
शम्भके चखये हुए वारणोके देवने ओर देवीके चये इए वर्णकं छम्भने 
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चिच्छेद खरेसर शतशोऽथ सहस्रशः ॥२७॥ 
ततः सा चण्डिका कुद्रा शूलेनाभिजघान तम्‌ । 
स॒ तदाभिहतो भमो मृच्छितो निपपात ह ॥२८॥ 
ततो निरम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकाश्ुकः । 
आजघान शरेदेवीं कालीं केसरिणं तथा ॥२९॥ 
पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं दनुजेश्वरः । 
चक्रायुधेन दितिजच्छादयामास्त॒ चण्डिकाम्‌ ॥३०॥ 
ततो भगवती कृद्रा दुर्गा दु्गातिंनाशिनी 
चिच्छेद तानि चक्राणि खश्रेः सायकांश्च तान्‌ ॥२१॥ 
ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्‌ | 
अभ्यधावत वे हन्तुं देत्यसेनासमाघ्रतः ॥२२॥ 
तसापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका । 
खडगेन शितधारेण स॒ च शरं समाददे ।३३॥ 
तव्‌ क्रोघमे भरी हुदै चण्डिकाने शम्भरो शूलते मारा । उसके आधातवे 
मूच्छित हो वह प्रथ्ीपर गिर पड़ा ॥२८॥ 
इतनेमे दी निञ्यम्भको चेतना हुई ओर उसने धनुष हाथमे लेकर 
बेदार देवी काटी तथा सिंहको घायल कर डाला | २९ ॥ फिर उष 
देत्यराजने द हनार बे बनाकर चक्रक प्रहारे चण्डिकाशो आच्छादित 
कर दिया ॥ ३० ॥ तव दुगंम पीड़ाका ना करनेवाली भगवती गान 
ङ्पित होकर अपने वाणोसे उन चक्रं तथा बार्णोको काट गिराया ॥ ३१॥ 
, यह देख निशम्म देव्यतेनाके साथ चण्डिकाका वध करनेके ल्यि हाथमे गदा 
ठे बड़ वेगसे दोढ़ा ॥३२॥ उसे आते दी चण्डीने तीखी धारवारी तच्वारहे 
उसकी गदाको शीघ्र हो काट डाला | तव उसने शूल हाथमे ठे ल्या ॥३२॥ 
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शूलहस्तं समायान्तं निखयम्भममरादनम्‌ । 
हदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका ।३४॥ 
भिन्न तख शलेन हृदयान्निःुतोऽपरः । 

(8 © ^~ ~ (~ 
महाबलो महावीयसिष्ठेति पा वदन्‌ ॥३५॥। 
तल निष्क्रामतो देधी ग्रहस्य खनवत्ततः । 
रिरथिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतटुवि २९ 
ततः रसिहखादों दं््ुण्णरिरोधरात्‌ । 
असुरांस्तांस्तथा कारी शिवदूती तथापरान्‌ । ।२७॥ 
कोमारीश्च (~ ^ भि = 
क्तिनिरभिन्न; केचिन्ने्महा' ॥ 
्हमणीमनत्रपुतेन तोयेनान्ये निराकृताः ॥३८॥ 

महेशरीत्रिशूरेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे । 
देवताओको पीड़ा देनैवाठे नि्यम्भको यूल दाम व्यि अति देल चण्डिकाने 
वेगसे चराय हुए अपने शूलसे उखकी छाती ठेद डाली ॥ २४ ॥ शल 
वदी ह जनेपर उरखुकी छातीसे एक दृ महाबली पं महापक्मी 
पुरुष लद रहः खड़ी रहः कता हा निकला ॥ ३५॥ उड निकल्ते 
हुए पुरुषकी बात सुनकर देवी ठठाकर ख पड़ मर खङ्गे उन्दने उका 
मस्तकं काट डाला, फिर तो वह पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ तदनन्तर ह 
अपनी दार्दृति असुर्ोकी गर्दन कुतवर्कर खाने मा वह बड़ा मकर दसय 


या | उधर कारी तथा दिवदूतीने भी अन्यान्य योका म्ण 
भिया ॥ ३७॥ कौमारीकी शक्तिसे विदणे होक किते दी महादे न ५ 


े  नद्ाणोक मनमधूत जरसे नितिन हक कित 
निनदो धरशायी 


॥ ३८ ॥ कितने दी देत्य महिरीके निच न------ लिलते छिन मन 


१- पा०-दोगदंष्रा० । 
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भि नि भ्त 


वाराहीतुण्डघातेन केचिच्तूणीकृता युचि । ।३९॥ 
खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः । 
वेण चेनद्रस्ताग्रविथुक्तन तथापरे ॥४० ॥ 
केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात्‌ | 
भक्िताश्रापरे कालीयिवदूतीम्रगाधिवैः ॥३।४१॥| 
इति श्रीमाकण्डयपुराणे सावर्णिके मन्तरे देवीमाहात्ये 
नि्युम्भकधो नाम नव्रमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
उवाच २, रटोकाः २९, एषम्‌ 


४९, एवमादितः ५४९ ॥ 
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गये | वाराहीके थूथुनके आधातसे कितनोका एध्वीपर कनचूमर निकड 
गया ॥ ३९ ॥ वेष्णवीने भी अपने चक्रते दानवेकि इकडे-डकंडे कर डले। 
पे्द्रीके हाथसे चट हए वञ्रसे कितने ही प्राणोसे हाय धो व्रैठे ॥ ४०॥ 
छ असुर नष्ट दो गये, ङु उस मदायुद्धसे भाग गये तथा कितने ह 
काटी? शिवदूती तथा खिहके ग्रास वन गये | ५ ९॥ 2 
इस प्रकार श्रीमाकंण्डेयपुराणमे सायर्णिक मन्वन्तरकी कथक अन्तर्मत 
द्वीमाहाल्यमे निशुम्भ-वधं नामक नवँ अध्याय 
ध्य इञा ॥ ९॥ 


[री 


१. पा०-खण्डखण्डं । 


दशमोऽध्यायः 





शुम्भ-वधं 
=> 8 दक 
ध्यानम्‌ 
3 उततपरेमरुचिरं रविचन्द्र 
तत्रा धनुश्छरयुताङशपाशरु ' 
र्म दधतीं शिबशक्तिस्पां 
कापी हदि भजामि प्तेनदुरेखाम्‌ ॥ 
ॐ ऋषिस्वाच ॥ ? ॥ 
निशयम्भं निहतं द्र भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ ¦ 
हन्यमानं बं चैव शम्भः कृदधोऽनवीढचः ॥ ˆ ॥ 
_ बरावेपौद्‌ दुष्टे लवं मा इ ~ दुष्टे तंमा दुर्गे ग्मावह । 


= 
तै मलक्यर अचन्द्र धारण करनेवाली -खरूपा भगवती 
कमशवरीका हृदयम चिन्तन करता हँ वे ताय हप सुवणंके समान ब्द 
ह । सू, चन्द्रमा ओर अग्नि-ये ही तीन उनके नेत्र हतथावे 
मनोहर हा्थोमिं धनुष-बाणः अङ्कुशः पाय अर शूल धारण ह प 
स ऋषि कहते है--॥ १ ॥ राजन्‌ । अपने व 
े्यम्भको मारा गया देख तथा सारी सेनाका संहार ६ | 
1110 १ 
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~~~ "~~~ 
अन्यासां बलमाश्रित्य युद्धयसे यातिमानिनी ॥ ३॥ 
दव्युका् ॥ ¢ ॥ 3 
एकाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा + 
पर्येता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्िभृतयंः ॥ ५॥ 
ततः समस्तास्ता, देव्यो बह्माणीप्षखा लयम्‌ | 
तस्या देव्यास्तनौ जग्परेकेवासीत्तदाम्विका । ६॥ 
देव्युवाच ॥ ७ ॥ 
अहं विभूत्या वहुभिर्हि स्पर्वदायिता | “ 
तत्संहृतं, मयेकेव तिष्ठाम्याजौ खिरो भव । । ८॥ 
ऋषिर्वाच ॥ ९ ॥ 
ततः प्रववृते. युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयो । 4 
पश्यतां _सवदेवानामसुराणां च --- त सवदवानामसुराणां च_ दारुणम्‌ ।॥१०॥ | 
शू<मउका धमण्ड न दिखा । तू बड़ी मानिनी वनी हुई दै; शिव दूसरी 
छिरयोके बल्का सहारा लेकर ल्डती ह ॥| ३ ॥ 


देवी षोटी--॥ ४ ॥ ओ दष्ट ! मेँ अकेली दँ । इस संसारे 
भेरे सिवा दूखरी कौन है । देख, थे मेरी ही विभूतिर्यो हैः अतः सुञ्मे ही 
प्रवेश कर रही ह ॥ ५ ॥ । 
तदनन्तर ब्रह्माणी आदि समस्त देविर्यो अभ्बिका देवीके शरीरे 
लीन हो गयीं | उस समय केवल अभ्विका देवी ही रह गयां ॥ & ॥ 
देवी बोरी -॥ ७ ॥ मँ अपनी एयंशक्तिसे अनेक स्ूपौमिं यँ 
उपसखित हृद, थी । उन खव स्पोको भन समेट च्या । अव अकेटी ही 
यदम खडी ह । ठम भी खिर हो जाभो ॥ ८ ॥ 
ऋषि कहते है-॥ ९ ॥ तदनन्तर देवी ओर 
देवताओं तथा दानवोके देखते-देखते भयंकर त मर यद छि गया ॥ १०॥ 


१. श्सके बाद किसी-किसी प्रतिमे 


र शम्भ दोनोमे सव 
छिड गया ॥ १० ॥ 
“ऋषिरुवाच श्तना अभिक पाठ है। 





रि 


र दरामोऽध्यायः र १५९५ 
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शर्धः शितैः सैस्तथाेश्चेव दारुणैः । 
तयेोयुद्मसरद्धयः रर्मलोकभयङरम्‌ ।११॥ 
दिव्यान्यद्धाणि शतशो युवे यान्यथाम्बिका । 
बभञ्च ` तानि दयन्दरतसपतीधातकतेभिः ॥१२॥ 
फुक्तानि तेन चा्लाणि दिव्यानि पर्रेश्वरी। ` 
बभञ्च लीलयेवोगरह्रोच्यारणादिभिः ॥१९॥ 
तत्‌ः शरतेदं बीमाच्छादयत सोऽसुरः । 
क्लापि तत्पिता देवी धनुधिच्छेद्‌ चेषुभिः ।१४॥ 
छिन्ने धटुषि देत्येनद्रसतथा शक्तिमथाददे 
चिच्छेद देथ चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ॥१५॥ 
ततः खद्धयुपादषय कतचस्द्रं च भासुमत्‌ । 
__अम्यषावैलदा दी वा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः ॥१६॥ 


बाजौकी वघौ तथा तीखे च एं दारण अश्चोके प्रहारके कारण उन दोनो- 
का युद्ध सव छोगोके यि बड़ा मयानक प्रतीत हुआ | ११ ॥ उख समय 
अम्नबिकादेवीने जो सेकड़ौ दिव्य अख छोड़, उन्द दैत्यराज ्रम्भने उनके 
निवारक अघञद्यारा काट डा | १२ ॥ इसी प्रकार चुम्भने भी जो दिव्य 
अन्न चखयेः उन्दै परमेश्वरीने भयंकर द्ुकार शब्दके उच्चारण आदिद्धाय 
ल्विल्वादयै दी नट कर डाला | १३॥ तब उख अयुरने सैकड़ो बाणोसे 

आच्छादित कर दिया । यहं देख क्रोधमे भरी हई उस देवीने भी बाण 
मारकर उखका धनुर काट डाला ॥ १४ ॥ धनुष कट जानेपर फिर दैत्यराजने 
शक्ति दाथमे ली; कि देवीने चक्रसे उसके दाथकी हक्तिकी भी काट 
जराया 1 १५॥ तलवश्चात्‌देत्योके खामी म्भने सौ चँ दवाली चमकती हई 


ल जोर वलग दा == त्तं ओर त्वार हाथमे ले उख स्मन्‌ देवीपर धावा दिया ॥ १६ ॥ 
--- 


॥ ० 
१. पा ˆ इ. पा०-~साच। ३. पा०--वत तां दन्तु दत्या० । 
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तस्यापतत एवाशु  खह्ं चिच्छेद्‌, चण्डिका | 
धुशरक्तः सितैरबाणिःरम चककरामलम्‌ ॥१७॥ 
षद [क 
हताधः स तदा देत्यर्छिकेधन्वा विसारथिः 
जग्राह सुद्र वोरमम्बिकानिधनोचत्‌ः ॥१८॥ 
चिच्छेदापततस्तख यद्र निशितैः शरः; । 
तथापि सोऽभ्यधावत्तां पष्टुचयम्य वेगवान्‌ ॥१९॥ 
स॒युष्टिं पातयामास हृदये व देत्यपुङ्घवः | 
देव्यास्तं चापि सा देषी तटेनारसयताडयत्‌ ॥२०॥ 
तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले । 
त॒ दत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः | २१॥ 
उ पः = _ भ 
प्परय च _ प्रगरहयोच्चेदवीं गगनमायितः। 
त्रापि सा_ निराधारा युयुधे वासा निराधारा बुयुधे तेन_ चण्डि चण्डिका ॥२२॥ 
उसके अते ही चण्डिकाने अपने धनुष छोड हए तवे वाणेदवारा उखकी सूय. 
किर्णोके समान उज्ज्वल ढाल ओर तल्वारको तरत काट दिया ॥ १७ ॥ 
फिर उस दत्यके धोड़े ओर सारथि मरे गये; धनुष तो पले ही कट चुका 
आ? अब उखनं अम्विकाको मारनेके चयि उद्यत दो भयंकर मुद्रर हाथमे 
च्या ॥ १८ ॥ उसे आते देख देबीने अपने तीक्षण वाणि उसका मुद्रर भी काट 


< दिवा ॥ २० ॥ देवीक्रा थप्पड़ खाकर 
दत्वराज म्म परथ्वीपर गिर पड़ा; क्रि पुनः खसा पूर्ववत्‌ उठकर खड़ा 
हो गया ॥ २१॥ फिर बद उख्ला ओर ऊपर लि जाद काये 


खद हो गयाः तर्‌ चण्डिका माकम भौ व आशा भमन गिली आपात तम 


ध £. स्पके वाद किसी-कितीः प्रतिमे अन्वंश पातयामास रथं सारथिना 
सह ।' इतना अधिक पाठ ३ । 


क / 
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„कय 
नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम्‌ । 
चक्रतुः प्रथमं सिद्भनिविखयकारकम्‌ ।२३॥ 
ततो निधुद्रं सुचिरं कृता तेनाम्बिका सह । 
उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले ।॥२४॥ 
स शिक्षो धरणीं प्राप्य युष्टिुद्यम्य वेतः । 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया ।॥२५॥। 

॥ [० ्देत्यजने 

तमायान्तं ततो देवीः सर्मदत्यजनेश्वरम्‌ । 
जमत्यां पातयामास भिचा शूलेन वक्षसि ॥२६॥ 

ल॒ मतासुः पपातोव्यौ देवीशूलाप्रविक्षतः । 
चाख्यन्‌ सकलां पृथ्वीं सान्धदीपा सपर्वताम्‌ ॥२७॥ 

ततः खिरं हते „ तसिन्‌ दुरात्मनि 1 
__ जमत्लारण्यमतीवाम्‌ ~ निष _ चन निर्मलं चाभवन्नभः ॥२८॥। 
साथ युद्ध करने लगीं ॥२२॥ उख खम्‌ दत्य ओर चण्डिका आकाशम एक 
दूसरेते डने रे । उनका वह $< पटले सिद्ध ओर सुनि्ोको विस्मयम 
डाखनेवाला हु ॥ २३ ॥ फिर अम्बिकाने खम्भके साय बहुत देरतक युद्ध 
करलेके पश्चात्‌ उसे उठाकर छुमावा ओरं वरथ्वीपर परक दिया ॥ २४ ॥ पटके 
जानेपर प्रथ्वीपर अनेके बाद्‌ वह दुशत्मा दैत्य पुनः चण्डिकाका वध 
कुरनेके लि उनकी ओर बडे वेगे दौद्गा ॥ २५ ॥ तव समस दैत्योके 
राजा श्यम्भको अपनी ओर अति देख देवीने त्रियते उसकी छाती छेद्‌कर 
... उवे प्र्वीपर गिरा दिया ॥ ९६ ॥ देवीके श्रूलकी धारसे घायल दोनेपर उसके 
्राणपलेरू उड़ गये ओर वह समुद्रो द्री तथा पवेतोसदित समू ्रध्वीको 
पड़ा ॥ २७ ॥ तदनन्तर उस दुरात्माक मारे 


पाता हमा मूमिपर भिर प 
जमर समू ण्‌ णन प्व १ सम्पू जगत्‌ प्रसन्न एवं पूणं खख हो गया । आकाश खच्छ 
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[क जि १०४०-८ (किन 


१५८ % श्रीदुगीस्तरात्याम्‌ * 


द व "व वा" का अ काका अ काक पका = म 


उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः । 
सरितो > मागेवाहिनयस्तथासंस्त्र „ पातिते ॥२९॥ 
ततो देवगणाः सवै दहषनिभरमानसाः | 
. बभूवुनिंहते तसिन्‌ गन्धां कितं जगुः ॥३०॥ 
अवादयंस्तथेवान्ये ननृतुशाप्सरोगणाः । 
वबुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभोऽभदिवाकरः ॥२१॥ 
जज्बलुश्वाम्रयः शान्ताः शान्ता दिग्जनितखनाः।३।२२॥ 


इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीसाहातय 
युम्भवधो नाम द्यमोऽध्यायः ॥ ४० ॥ , 
उवाच ४, अर्धश्चोकः ९, र्लोकाः २७, एवम्‌ ₹ २, एवमादि तः ५७५॥ 
--“ज्ग्छके-+ - 


1 
दिखायी देने ट्गा ॥ २८ ॥ पहले जो उत्पातसूचक मेध ओर उल्कापात 


होते थे' वे सव्र यान्त हो गये तथा उस दैत्यके मारे जानेषर नदिर्यो भी 
ठीक माग॑से बहन ठगी ॥ २९ ॥ उस समय शभ्भकी मृल्युके वाद्‌ सम्पूणं 
देवतारओंका हृदय हष॑से भर गया ओर गन्धर्वगण मधुर गीत गाने खगे 
॥ २० ॥ दूसरे गन्धं वाजे बरजाने खगे ओर अप्सराएं नाचने ठगी ॥ 
पवित्र वायु बहने लगी । सूर्यकी प्रभा उत्तम हो गयी ॥ ३१ ॥ अग्निशाखा- 
की बु्ी हई आग अपने-माप प्रज्वख्िति हो उठो तथा सम्भूर्ण दिशा्ओकि 
भयंकर शब्द्‌ शान्त हो गये ॥ ३२ |] 

इसप्रकार श्रीमाकण्डयपुराणमे सानरभिक मन्वनतसकौ कथाके अन्तगत 

देवौमाहात्म्यमे “शुग्म-बष" नामकं दसन अध्याय पुरा हुआ ॥ १० ॥ 


` "भन । 


ध 
~ 








एकादरोऽध्यायः 
देषताओद्वार! देवीकी स्तुति तथा 
देवीदारा देवताओंको 
वरदान 


त 
ध्यानम्‌ 
ॐ". वाकरविदयुतिमिन्दुकिरीयां तङ्गकुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरमुखीं वरदाङ्कशपाशाभीतिकरां प्रभजे युवनेशीम्‌ ॥ 
ॐ” ऋषिर्वाच ॥ ¢ ॥ 
देव्या हते तत्र॒ महासरेन्दर 
सेन्द्राः सुरा बह्िपुरोगमास्ताम्‌ । 


कात्यायनीं तुष्टुबुरिष्टलभाद्‌ 
(~ (~ २. (~ 
विकाक्लिवक्त्राव्जंविकारिताशाः ॥ २॥ 


प्रभातकालके सूर्घके समान है । मस्तकपर चन्द्रमाका सुक्ुट है । बे उभरे 
हए स्तनौ ओर तीनां नेतरि युक्त द । उनके मुखपर सुसकानकी छटा छायी 
रहती है ओर हाथमे वरद्‌, अङ्कुशः पाश्च एवं अभयमुद्रा शोभा पाते ई। 

ऋषि कहते है-॥ १ ॥ देवीके द्वारा वरँ महादेस्यपति शम्भक 
मारे जानेपर इन्द्र आदि देवता भग्निको आगे करके उन कात्यायनी देवीकी 
स्तुति करने ल्म । उस समय अमी्टकी प्राति होनेसे उनके मुलकमर दमक 
उदे थे ओर उनके प्रकादासे दिशार्प भी जगमगा उटी थीं ॥ २ ॥ 


१. पा०-लम्भा । २“ ० वक्तास्दु वि०॥ 


९६० # श्रीदुगौसप्तशत्याम्‌ # 


देवि प्रपननातिंहरे प्रसीद 
प्रसीद मातर्जगतोऽखिलख ] 

प्रसीद विष्ेश्वरि पाहि विदं ¦ 
त्वमीश्वरी देवि चराचर ॥ ३॥ 

आधारमरता जगतस्त्वमेका । 
महीखस्पेण यतः सितासि । 

अपां खरूपखितया त्वयैत. ` 


दाप्यायते कृत्स्नमलङ्खयवीरये ॥ ४ ॥ 
त्वं ५ ् (~ 
स्व वष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या 
विश्व बरीजं॑प्रमासि माया । 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 
* > [९ 
त्व प्रसन्ना थुवि भक्तिहेतुः ॥ ५॥ 
विद्या समस्तास्तव देवि मेदाः 
शियः समस्ताः सकला -- थः समुरः सकला_भगतसु । 
` देवता बोके-शरणागतक पीदं दूर करनेवाी देवि | हमपर प्रसन्न दोो। 
नधग जगत्की माता ¡प्रसन्न होऽ । विदवश्वरि | विश्वकी रक्षा करो | देवि! 
वदी चराचर जगत्‌की अधीश्वरी हो | ।२॥ ठम इस जगत्‌का एकमात्र आधार , 
होः करयोकि वीरूपे तुम्हारी दी सिति है । देवि ! ठम्हारा पराक्रम अल्घ- 
नीय हं । ठम्दीं जलस्पमे सित दोकर सम्पूणं जगतको तत्त करती दो ॥४॥ ` 
यम अनन्त बलस॒म्पन्नवैष्णवी शक्ति दो | इस विश्वकी कारणभूता परा माया 


हो । देवि | तमने इस समस्त जगत्को मोहित कर रक्ता है । म्द प्रसन्न 
शनेपर इख द्वीप मोक्षकी पाति कराती हो ॥ ५॥ देवि ! सम्पू विचा 
दम्दारे ही भिन्न भिन्न खस्प ह । नगते जितनी लियो है, वे खव ठम्दारी 








ॐ एकादशोऽध्यायः > १६१ 
त्वयेकया प्रितिमम्ब्रयतत्‌ 


व ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ ६ ॥ 
सवभता यदा देवी खुक्तप्रदायिनी । 
४ स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ ७॥ 
सवस्य बुद्धिरूपेण जनख हदि संते । 
खर्गापर्दे देवि नारायणि नमोऽस्त ते ॥ ८ ॥ 
कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि । 
विशखोपरतौ शक्तं नारायणि नमोस्तु ते॥ ९॥ 
सर्वमद्धलर्मङ्गल्ये रिषे सर्वाथंसाधिकरे। 
शरण्ये यम्बके गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१०॥ 
सष्टिखितिषिनाच्ानां शक्तिभूते _ सनातनि । 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥११॥ 
दी मूरविर्यो ह । जगदम्ब | एकमात्र तुमने हो इस विश्वको व्याप्त कर रश्खा 


हे । तदा स्ठति क्या खकती है १ ठम तो स्तवन करने योग्य पदार्थेषि 
प्रे एवं परा वाणी हो ॥ ६ ॥ जव लुभ सव॑सवरूपा देवी एवं खगं तथा 
मोक्ष प्रदान करनेवाली दो तव ईसो रूपमे म्हारी स्तुति दो गयी । ठम्दायी 
स्तुतिके लिय ‡स> अच्छो युक्तिर्यो ओर कंथा हो सकनी ह ॥ ७ ॥ बुद्धिरूपे 
सव लोके हृदयम विराजमान रहनेवाटी तथा खरग एवं मोक प्रदान करने- 


वाटी नारायणि देवि | वमद नमस्कार दै ॥ ८ ॥ कला, काष्ठा आदिक सूपसे 


करमशः परिणाम ( अवद्या-पशतन ) की ओर ल जानेवाली तथा विश्वका 


, उपसंहार कले सम्भ नारायणी ! दर्द नमस्कार है ॥ ९ ॥ नासायणी | 


ठम षव प्रकारका मङ्गर धान करनेवाी मज्गख्म गी दो, कश्याणदायिनी 
शिवा हे | सच पुरषार्भोको सिद्ध करनेवाटी, शरणातवरत्सला, तीन नेवा 
एलं सोरी हो । ठं नपस्कर है ॥ १०॥ ठम खुषट, पालन्‌ ओर संहारकी 
^~ ~ [9 
शक्तिधूता, खन।तनीदेवी, णोक। आधार तथा स्वंगुणपयी हो | नाणयणि | 
१. प[०- युक्ति । २. पा०- माङ्गल्ये । 


दु° स० १९ 


१६२ ॐ श्रीदुगासत्तशत्याम्‌ > 


१-१-43, र ---र- ~ न १ ~ 


शरणागतदीनातपरत्राणपरायणे | 
स अ, क “कः 
सयस्याततिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१२। } 


हंसंयुक्तविमानस्थे बरह्माणीरूपधारिणि | =, 
कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥१३॥ ` 
त्रिशूलचन्द्राहिधरे मश्त्रषभवाहिनि । 
माहेश्वरीलसूपेण नारायणि नमोऽस्तुते ॥१४॥ 
मयूरकुषद्टघ्रते महाशक्तिधरेऽनघे । 


कमारीरूपसंखाने नारायणि नमोऽस्त॒॒ते ॥१५॥ 
श्चचक्रगदाशाज्गगृहीतपरमायुपे नी 
प्रसीद्‌ वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ।१६॥ 
. गृहीतोग्रमहाचकरे द्द तवस॒न्धरे । 


(~ 


वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१७॥ 
त [मम्‌ ऽस्तु तो ॥ १५ 


वुग्दं नमस्कार दै ॥ १६ ॥ शरणमे अयि हए दीनो एवं पौडितोकी रक्षामे 
संरून रद्>ेवाटी तथा सव्रकी पीड़ा दूर करनेवाटी नारायणी देवि ! वमह 
नमस्कार हे ॥ १२ ॥ नारायणि ठम ब्रह्माणीका रूपय धारण करके हंसि 
श॒ते हुए विमानपर बेठती तथा ङ्श-मिश्रित जल छिड्कती रहती हो । वुण्ै 
नमस्कार दै ॥ १२ ॥ मदिश्वरीरूपते तिय, चन्द्रमा एवं सर्पको धारण 
करनेवाटी तथा महान्‌ वरषभकी पीठषर बेठनेवाली नारायणी देवी ! वम 
नमस्शर दै ॥ १४॥ मेते ओर सुगमि विरी रः 
धारण करनेवाली कोमारीरूपधारिणी निष्पार नार 
ह ॥ १५ ॥ शद्धः चक्र, गदा ओर शाद्ध 
करनेवा वेणवी शक्तिरूपा नार।यणि । 
दै ॥ १६ ॥ दाथ मवानक मदाच 

वारादीरूपधारिणी कल्याणमयी ना 











दनेवाटी तथा महाशक्त 
यणि] तुमह नपस्कार 
धनुषररूप उत्तम आधुर्धोको धारण 
ठम प्रसन्न होभो । तुमह नमस्कार 
चि ओर दादोपर धश्तीको उटाये 
रायणि | वम्दे नमस्कार है ॥ १७ ॥ 
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चृपिदरूपेणोगरेण हन्तुं दैत्यान्‌ कतोयमे । 
त्रलाक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१८॥ 
किरीटिनि  महावज्जं सहस्रनयनोज्ज्वले । 
दत्रभरागहरं चन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१९॥ 


शिवदृतीखरूपेण हतदत्यमहाबटे । 
वाररूपं महारावे नारायणि नमोऽस्तुते ॥२०॥ 
दप्राकराल्वदने शिरोमालाविभपणे । 


चायुण्ड मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२१॥ 
र्ष्म लज्जे महाविद्ये श्रद्ध पुष्टिखधे धरुवे । 
महारात्र महयविद्यं नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२२॥ 
मेधे सरखति बरे भूति बाभ्रवि तामसि । 


भयंकर वरसिंहरूे देयो वधके व्यि उद्नोग करनेवाटी तथा विशवनक्षी रक्षा 
म संखगन रहनेवाटी नारायाण | वुग्ं नमस्कार दे ॥ १८ ॥ मस्तकपर किरीट 
यर हाथमे मह्‌'वञ्र धारण करनेवाली, सदच नेतके कारण उदीप दिखायी 
देनेवाली भौर वरत्रासुरके परा्ोका अपहरण करनेवाली इन्द्रशक्तिरूया नारायणी 
देवि तमे नमस्का द ॥ १९॥ शिव दूतीरूपे दत्योकी महती तेनाका 
` संहार करनेवाली, भवंकर रूप धारण तया विक्र गर्जना करनेवाली नारायणि | 
ठम्द नमस्कार हं ॥ २० ॥ दाक कारण विकराल मुखवाी मृण्डमाटासे 
विभूषित मुण्डमर्दिगी चमुण्डारूपा नारायणि । तर्द नमस्कार है ॥ २१ ॥ 
समी, लजा, सहाविदा, श्रद्धाः पुष्टि खशा, भ्रुवा, महाराि तथा सहा 
विद्यारूपा, नारायणि ! द्द तपस्कर ३ ॥ २२ ॥ मेवा, सरस्वती, वरा 
(भधा) सूति ( रेशरल्या ) व्रजो ( भूरे रगकी अथवा पार्वती 
न 


१. पा०- पृष्टे । २. पा-रत्रे। ३. पा०- महामाये । 


१७ ॐ श्रीदु्गीसप्तशात्याम्‌ ॐ 


नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि. नमोऽस्तु ते ॥२३॥ 
सबेखरूपे सवशे सवशक्तिसमन्विते । | 
भयेभ्यसराहि नो देवि दुगं देवि नमोऽस्तु ते ॥२४॥ 
एतत्त वदनं _ सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ | 
पातु नः सवभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥२५॥ 
उवालाकशसमत्यग्रमञेासुरषदनम्‌ _ | 
त पातु नो भीतेभद्रुकालि नमोऽस्तु ते ॥२६॥ 
~ (~ ् १ ज 
हनस्त दत्यतेजांमि खनेनापरयं या जगत्‌ । 
सा वण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव ॥२७॥ 
असुराघगसापङ्चचितस्ते करोज्ञलः। 
यभाय खडगो भवतु चण्डिके तां नता --- य सश भवतु चण्डिके सां नता बयम्‌ ॥२८॥ ` 
तामसी ( महाकाटी ); नियता ( संयमपरायणा ) तथा इंशा ८ सव्रकी अधी- 
शवरी ) रूपिणी नारायणि । तुम्हे नमस्कार दे ॥ २३ ॥ सर्वघ्वरूपा, सर्वेश्वरी 
तथा सवर प्रकारकी शक्तियसे सम्पन्न दिव्यरूपा दुगे देवि | सव भोति हमारी 
रक्षा करो; वमद नमस्कार है ॥२४॥ कात्यायनी । यह तीन छो चनि 
विभूषित तुम्हारा सम्प सुख सव्र प्रकार भयो हमारी रक्षा करे । वमद 
नमस्कार हे ॥२५॥ भद्रकाटी । ज्वालाओके कारण प्रिकराठ प्रतीत होनेवाखा 
अत्यन्त भयंकर ओर समस्त अघुरोका संहार करनेवाला वुम्हारा रिद्यूल 
भयसे म वचाये । तं नमस्कार ह ॥ २६ ॥ देवि ! जो अपनी ध्वनिपे 
सम्पूणं जगत्‌को व्यात करके दैत्ये तेज नष्ट व्यि देता दैः वहं व॒म्हार 
बरण्टा हमलो्की पासे उसी प्रकार रश्ना करे, जसे मता अपने पूर्वोकी बुरे 
कमेसि रक्षा करती है ॥ २७ ॥ चण्डिके । वम्हारे दा्थोमे मुशोमित खङ्खः 
जो असुरोके रक्त ओर चर्बी चचित ह, इभारा मङ्गल करे | हम तुम्हे नमस्कार 
१. त ठीकाकारने याँ एक इलोक अधि पाठ माना हैः जो इस प्रकार दै- 
‹सवैतःपाणिपादान्ते सवरेतोऽक्षिरिरोमुखे । 
सर्वैतः श्रवणघाणे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
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रोगानदोपानपहंसि तुष्टा 
रुष्ट! त॒ कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्व(माश्रितानां न विपन्नराणां ° 


त्वामाश्रिता ्य(श्रयतां प्रयान्ति ॥२९॥ 
| एतत्कृतं यत्वंदनं त्वयाद्य 
॥  _.. धमंद्विषां देषि महासुराणाम्‌ । 
रूपरनेकवेहुधाऽऽत्ममूरतिं 
कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥३०॥ 
विद्यासु शास्त्रेषु षिवेकदीपे- 
ष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या | 
ममत्वगर्तऽतिमहान्धक्रारे 
विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌ ॥२१॥ 
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नगा 
यत्रारया दस्युबलानि यत्र | 
व 
करते है ।॥२८॥ देवि ! ठम प्रसन्न होनेपर सव रोगक्ा न्ट कर्‌ देती दौः 
ओर कुपित होने (र मनोवाज्छित समी कामनार्ओका नाश कर देती हो} 
जो छग तम्ारी शरणमे जा चुके हैः उनपर विपत्ति तो आती दही नहीं | 
तुम्हारी शरणम गये हूए मनुष्य दूखरौको शरण देनेवलि हो जाते द ॥२९॥ 
देवि ! अभ्विके |] तमने अपने स्वरूपको अनेक भार्गोमि विभक्त करके नाना 
प्रकारके रूपमे जो इस समय इन धर्मद्रोदी महादे्योका संहार क्रिया हैः बह 
सच दूसरी कौन कर सकती थी ॥ ३० विद्याओमि, अ प्रकाशित 
करनेवाले शाह्नोमिं तथा आदिवक्यो ( वेद ) मं वम्दारे सिवा अर किसका 
वर्णन है तथा तुमको छोडकर दूखरी क्रौन रेसी शक्ति है, जो इख व्रिश्वको 
र अन्धकारसे परिपूर्णं समतारूपी गदेमे निरन्तर भका रही 


अज्ञानमय बर ग 1 
जरह म्यकर्‌ विषरवाटे सप, जा गात, जा लटेरोर्का 


। हो ॥२१॥ जर्दा राक्षसः 
| १. पा०-ददासि कामान्‌ । 


दद ˆ > श्रीदुगंसघ्तरात्याम्‌ > 
दावानलो यत्र॒ तथान्धिमध्ये 
तत्र खिता स्वं परिपासि विम्‌ ॥३२॥ 
ˆ वि्वेश्वरि स्वं परिपासि विद्यं 
, विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ | 
बिशवेशवन्या भवती भवन्ति 
` विश्वाश्रया ये खयि भक्तिनम्राः ॥३३॥ 
देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते 
(~ + पि 
8 तनत्य यथासुरखधादपुनव सद्यः | 
पापानि सवेजगतां प्रश॑मं॑नयाञ्च 
उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्‌ ॥२४॥ 
भरणतानां प्रसीद त्वं देवि व्रिश्वातिंहारिणि। 
=, [4 =. < + 
त्रसक्यवसिनामीव्ये लोकानां वरदा भव ॥३५॥ 
साव व व हो वौ तथा समुद्रे व्रीचमे मी साय रहकर ठुम 
विश्वकरी रक्षा करती हो ॥ ३२ ॥ विद्वेश्वरि । तम विश्चका पान करती हो। 
विश्वरूपा हो, इसल्यि सम्ूणं विशवे धारण करती हो । तम भगवान्‌ विश्व 
नाथकी भी वन्दनीया हो| जो रोग भक्तिपूर्वक व॒म्दारे सामने मस्तक छकाते 
; वे सम्पूणं विश्वको आश्रय देनेवाले होते है ॥२३॥ देवि ! प्रन्न होभो। 
जेते इस समय अघुरतोका वध करके वर॒मने शीघ्र ही हमारी रक्षा की हैः उसी 
प्रकर सदा दम शुओंके मयसे बचायो । सम्पूणं जगत्‌करा पाप नष्ट कर 
दौ ओर उत्पात एवं पापो फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले महामारी आदि 
वडवे उपरवोको शीतर दूर करो || २४ ॥ विशवक्ी पीड़ा दूर करनेवाटी 
देवि [ इम ठमहारे चरणोपर पडे हण हैः हमपर प्रसन्न हो । त्रिटोक- 
निवासिर्योकी पूजनीया परमेश्वरि ! ख्व लोगोको ----- - - र ! छव लेगोको वरदान दो ॥ २९ ॥ दो ॥ ३५ ॥ 
१. पा०-चरामं। 


(१ 
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देव्युवाच ॥ र ॥ 
वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ । 
तं ब्रृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ॥२७॥ 
देवा उचुः ॥ २८ ॥ 
सर्वाबाधाप्रशमनं ्रेलोक्यश्थाखिलेश्वरि । 
एवमेव त्वया का्यमसखद्वरिविनाशनम्‌ ॥२९॥ 
देव्युवाच ॥ ४० ॥ 
वेवखतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे। 
शुम्भो निशुम्भर्येवान्याबुतपस्स्येते महासुरौ ॥४१॥ 
नन्दगोपगृहे जाता यलोदागभसम्भवा । 
तत्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचरनिवासिनी ॥४२॥ 
पुनरप्यतिरदरेण स्पेण  प्रथिवीते । 
अवतीये हनिष्यामि वेप्रचित्तांस्त॒ दानवान्‌ ॥४२॥ 
देवी वोर्टी--॥ ३९६ ॥ देवताभो ! मै वर देको तैया९ द्र । 
तुम्हारे मनम जिसकी इच्छा हो, वई बर र्मोग छो । ससारके ल्यि उख 
उपक्रारक वरको भँ अवश्य दूगी ॥ ३७ ॥ 
। देवता बोटे--॥ २८॥ सवरि ! ठम इसी प्रकार तीनो लो्कोकी खमस्त 
| चांधा्क्रो शात्त करे ओौर हमरे श्रुभोंका नाशा करती रहो ॥ ३९ ॥ 
८, देवी वोटीं--॥ ४० ॥ देवताओ । वैवस्वत मन्वन्तरके अदस्व 
` युगमे श्चम्भ ओर निञ्चम्भ नामके दो अन्य महादैत्य उखन्न दोँगे ॥४१॥ तवम 
| नन्द्गोपके ध्यै उनकी पत्नी यशोदाक गर्भे अवतीणं हो विन्ध्याचले 
| जाकर ररी ओर उक्त दोनो अघुरोका नाश करूगी ॥ ४२॥ ० 
| अभयंकर रूपमे परध्वीपर अवतार ठ व व वघ 





६ 


१. पा०-ङरे । 





१६८ ॐ शीदुगांस्तरात्याम्‌ ‰ 

भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान्‌ ेप्रचित्तान्महासुरान्‌ ] 
रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः । ।४७४॥ 

भ 9 ० १ भ © = = 
त्ता मा द्वताः खगं मत्यलोके च मानवा; | 
स्तेवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥४५॥ 
भूयश्च शतवापिक्यामनाव््टयामनम्भसि । 
मुनिभिः संस्तुता भूमौ संभविष्याम्ययोनिजा ॥४ ६॥ 
ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्धुनीन्‌ । 
6 [र ल ~~ ^~ ५ 

कीतयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ॥४७॥ 
ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमद्धवेः । 
भरिष्यामि सुराः शाकैराब्षटेः प्राणधारकः ॥४८॥ 
शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यासाम्यहं थरबि । 

तत्रच च बधिष्यामि दुगंमार्थं महासुरम्‌ ॥४९॥ 
दुगा देवीति विख्यातं तन्मे ---- सवत विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति | 
करूगी || ४३ ॥ उन भ्यंक मह्यौ भक्षण करते समय मेरे दत अनारके 
फएूल्की भति लल हो जागे ॥ ५ ॥ तत्र खगम देवता ओर मर्व्यलोकमे 
मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हए मुञ्चे ‹स्तदन्तिकाः करगे ॥४५॥ फिर 
जवर वीप सो वपोकि स्थि वा खक जायगी ओर पानीका अभाव हो 
जायग> उस समय मुनियोक्े स्तन करनेपर मेँ पृथ््रीपर अपोनिजारूपमे 
प्रकट होजगो ॥ ४६ ॥ ओर सौ नेति मुनिर्थोकी ओर देगी । अतः 
1 | ८ दवत । उव 
मय म पने शरीरे उत्यन &९ ाकोदयरा समप्त संखारका भरण.पोषण 


करूगी । जव्रतक वषा नहीं होगी, तवतक वे शक ही सवके प्राणोकी रक्षा 
करेगे ॥४८॥ ेखा करने 


कारण प्रथिवोपर व्शाकम्भरी, के नामते मेरी 
रूपाति होगी । उसी अवतार जँ दुगंभ नमक महादैत्या वध भी 


 करूगी ॥ ४९ ॥ इससे मेरा नाम गादेवी? के स्पते परसिद्ध लेगा 
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पनाह यदा भीमं स्पं कृत्वा हिमाचले ॥५०॥ 
रक्षांसि भक्षयिष्यामि गनीनां व्राणकारणात्‌ । 
तदा मां यनयः से स्तोप्यन्त्यानम्रमूर्तयः ॥५१॥ 
भीमा देषीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति । 
यदारुणाख्यस्त्रलोक्ये महाबाधां करिष्यति ॥५२॥ 
तदाहं भ्रामरं . सूपं करत्वाऽसंख्येयपदट्पदम्‌ । 
व्ररोक्यख हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्‌ ॥५२॥ 
॥ भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः । 
| इत्थं यदा यद्‌ा बाधा दानवोत्था भविप्यति ॥५४॥ 
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंश्षयम्‌ ॥।।५५॥ 
ईति. श्री मा्कण्डेवपुराणे सावर्णिके मचन्तरे देवीमाहात्म्ये 





" 


र देव्याः स्तुतिनामिकादञ्नोऽध्यायः ॥ ¢ ॥ 
` उवाच ४, र्षकः £, सकाः ५०. एवम्‌ ५५, एवमारितः & ?०॥ 
००००० 





त === धारण करके मुनिर्योकी रक्षाके लिये दिमाल्यपर रदनैबाञे 
 राक्षसोका भक्षण करूंगी, उस समय सव्र मुनि भक्तिमे नतमस्तक होकर मेरी 
स्वति करगे ॥ ५०-५१॥ तव मेरा न।म (भीमादेवी "के रूपम विख्यात होगा, 
जव अर्ण नामक दैत्य तीनों लोकमि भारी उद्र मचयेगा ॥ ५२ ॥ तवर 
तीनों लोकौका हित करनेके ्ि छः पैव असंख्प भ्रमर्का रूप ध(रण 
करके उछ महादेत्यका वध करूंगी ॥ ५३ ॥ उख तमय सवर लोग भ्रामरी? 
के नामसे चारो अर मेरी स्तुति करोगे । इस प्रकार जब-जनव्र संसारम दानवौ 
वाधा उपखित होगी, तव्र-तव्र अवतार लेकर मेँ रओं का संहार करूपी। ५४.५८५ 
इस प्रकार श्र मार्कण्डेय पुराणमे सावर्णिक मन्वन्तर कथकर अन्तगत देवीमाहा्यरमे 
्ेवीसतुतिः नामक ग्यारहर्वो अध्यय पूग हमा ॥ ९९ ॥ 
--्ञ्ध् 


१. पा०- क्षययिष्यामि ( क्षपयिष्यामि इति वा )। 


दादशोऽध्यायः 





देवी-चरिवरोकि पाठका माहात्म्य 





ध्यानम्‌ 


ॐ विदयुदामसमग्रभां मृगपतिसकन्धथितां भीषणां 
कन्याभिः कएवालखेटव्िलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ ! 
~ = (~ ~~ ५ + ~ © #ं 
हस्त्क्रगदाप्षिखटाविशिखांश्रापं गुणं तजन 
विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दगा त्रिनेत्रां भे ॥ 
ॐ देव्युवाच ॥ ¢ ॥ 
एभिः सवेश मां नियं स्तोष्यते यः समाहितः । 
तस्याहं सकलां बाधां नाशंयिष्याम्यसंशयम्‌ ॥ २॥ 
म तीन नेर््रोवाटी दुगौदेवीका ध्यान करता ह, उनके श्रीमङ्गाकी 
प्रभा विजलीके समान हे । वे सिंहके केषे्र व्रैठी हुई भयंकर प्रतीत होती 
हं । हायेमि तलवार ओर दाल ले अनेक कन्या उनकी रेवामि लड हं । 
अपने दामि चक्रः गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष; पाश ओर तजनी 
मद्रा धारण क्रे हुए ह । उनका सरूप अग्निमय है तथा वे माधरेपर चन्द्रमा 
का सुक्ुट धारण करती है| 
, देवी वों -॥ १ ॥ देवताभ ! जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन 
इन स्वुति्ोति मेरा सवन करेगा, उसकी सारी वाधा ---- 3 ्ा, उष्डी सारी वाधा म निश्य ही वृर कर, 
‰ ल-त 
* पा०--रम० | 
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मधुकेदभनाशं च  मदहिषासुरधातनम्‌ । 
कीतयिप्यन्ति ये तद्वद्‌ वधं शम्भनिदयम्भयोः ॥ ३॥ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः । 
भोप्यन्ति चेव ये भक्त्या मम माहाटम्ययुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
न तेषां दुष्कृतं करंञचिद्‌ दुष्कृतोत्था न चापदः | 
भविष्यति न दादि न चैवेश्विोजनम्‌ ॥ ५॥ 
शातरुतो न भेयं तख दस्युतो वा न राजतः। 

न॒ शख्ानरतोयोघात्कदाचित्सम्भविष्यति ॥ ६ ॥ 
तसान्ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः | 
श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं खस्त्ययनं हि तत्‌ ॥ ७॥ 








१ उपसर्गानदेषांस्त॒ महामारीसमद्धवान्‌ । 

4 तथा त्रिविधञ्चुतपातं माहात्म्यं शमयेन्मम ॥ ८ ॥ 

। दग ॥२॥ जो मधुकरैटभका ना, मदपासुरका वध तथा छम्भ-निञ्यम्भके 
संहार प्रसङ्गका पाठ करेगे ॥ ३ ॥ तथा अटी, चतुद॑शी ओर नवमीको 

| भी जो एकाग्रचित्त दो भक्तिपूवंक मेरे उत्तम माहात्म्यक्रा श्रवण करगे 

| ॥ ४ ॥ उन्हे कोई पाप नदीं छू सकेगा | उनपर पापजनित आपततर्घो भी 

~ नदीं आ्यंगी | उनके घरमे कभी दरिद्रता नशं होगी तथा उनको कभी 


रमीजनोके विष्ठोदका कष मी न्दी मोगना पङ्ेगा ॥ ५ ॥ इतना ही नडी 
उन्दं शे, कटर, राजाठे, श्रमे, अग्निम तथा जलौ राशिसे भी कभी भय 
नहीं होगा ॥ ६ ॥ इलि सरको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वकं मेरे इख 
मादात्म्यकरो सदा पटना ओर सुनना चाहिये । य परम कल्याणकारक दै।७॥ 
मेरा माहात्म्य मदहामारीजनित समस्त उपद्रवं तथा आध्यात्मिकं आदि 


` श कक 0.70 


१७२ % श्रीटुगौसक्तशत्याम्‌ ‰ 
व ~ ~ ------------ 
यत्रैत्पल्यते  सम्यनित्यमायतने मम । 

सदा न तदिमोक्ष्यामि सांनिध्यं तत्र मे सितम्‌ ॥ ९॥ 
बलिभरदाने पूजायामभिका्ये महोत्सवे । 
सयं ममेतच्चरितणुच्चा्य॑ श्राव्यमेव च ॥१०॥ 
नानत्‌(ऽजानता वापि बलिपूजां तथा कृताम्‌ । | 
प्रतीच्छिप्याम्बहं प्रीत्या वहिहोमं तथा कृतम्‌ ॥११॥ ` 
शरत्काले मह्ना क्रियते या च वापि । 
तसां ममेतन्माहातम्यं श्रत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ १२॥ 
सं्वाबाधाविनिर्ुक्तो धनधान्यसुतान्वितः | 
मनुष्यो मतप्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥१३॥ 
त्वा ममेतन्माहातमयं तथा चोत्पत्तयः लभाः । 
पराक्रमं च युद्रेषु जायते निर्भयः कम च दूष जायते निर्भयः मान्‌ ॥९४॥ 
तीनों प्रकारके उत्पातोका शत करनेवाला दै ॥ ८ ॥ मेरे जिष मन्दिरमे 
प्रतिदिन विधिपूर्वकं मेरे इस माल 


यका पाठ कियाजाता है, उस स्थानक 
मै कमी नदीं छोडती । वर्ह सदा 


दी मेरा सन्निधान वना रता है ॥ ९॥ 
बदिन पूजाः दोम तथा महोत्छनके अवसर्योपर मेरे इस चरित्रका पूरा-पूय 
पाठ ओर श्रवेण करना चाये ॥ १० ॥ रेखा करनेपर मनुष्य विधिकर 
जानकृर याव्रिनाजनेभीमेरेल्यिजो वर पूजा या होम आदि करेगा 
उसे मै बढ़ी प्रजताके साथ ग्रहण कूगी ॥ ११॥ शरत्कारे नो वार्धिक 
महापूजा की जाती हैः उस अवेषरपर जो मेरे इस माहात्म्यकरो भक्तिपूर्क 
सनेगाः वद मनुष्य भरे पतादने सवर वाधा मुक्त तथा घनः धान्य एवं 
चे स्न दोगा--इसये तनिक भी सन्देह नदीं दै ॥ १२-१३ ॥ मेरा यदं 
मादारम्य, मेरे प्रादुर्भावकी सु 


द्र 1 द कवार तथा युदमे कि मेरे पराक्रम _ तथा युद्धम कयि हए मेरे पराक्रम 
६* पा०--प्रतीक्षिष्यामिं । 


म। २. पा०--सव॑बाधा। 


|, 
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रिपवः संक्षयं यान्ति करयाणं चोपपद्यते । 
नन्दते च इलं पुंसां माहाम्यं मम शृण्वताम्‌ ॥१५५॥ 
शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःखप्नदू्दनि। 
ग्रपीडासु चोग्रा माहात्म्यं॑श्रृणुयान्मम ॥१६॥ 

। उपसर्गाः शम॑ यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः । 
दुःखप्नं च नृभिर्हष्टं सुखप्नसुपजाथते ॥१७॥ 
बालग्रहाभिभ्रृतानां बालानां शान्तिकारकम्‌ । 
संघातभेदे च तृणां मत्रीकरणत्तमम्‌ ॥१८॥ 
दु्ानामशेपाणां बलहानिकरं परम्‌ । 
रकोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्‌ ॥१९॥ 





# स॒वं ममेतन्माहातम्यं मम॒ सननिथिकारछम्‌ । 
् (~ 
पञुपष्या्यपूपेध गन्धदीपेस्तथोत्तमेः | २०॥ 


सुननेपे मनुष्य निभय दो जाता दै ॥ १४ ॥ मेरे मादात्म्यका श्रवण करनेवाले ` 

पुरषोके शनु नष्ट हो जाते, उन्ह कल्याणकी प्राति होती तथा उनक्रा कुल 
| आनन्दित रता द ॥ १५ ॥ सर्वत्र शान्ति-कम॑से, बुरे स्वप्न दिखायी देनेपर 
| तथा ग्रदजनित भयंक८ पीड़ा उपस्थित होनेषर मेरा माहात्म्य श्रवण करना 

चादिये ॥ १६ ॥ इससे सव्र विघ्न तथा मयंकर ग्रह-पीडा शान्त हो जाती 
| हं ओर मनु्योद्वारा देषा दभा दुःखम्न य॒म सवप्नम परिवर्तित हो जाता 
 ३॥ १७ | बालग्रहं आक्रान्त हुए बाल्करौके ल्य यह माहात्म्य शान्ति- 
कारक ह तथा मनुष्योके संगठनमे फूट होनेपर यह अच्छी प्रकार मित्रता 
करानेवाला दोता दै ॥ १८ ॥ यह माहास्य समस्त दुराचारि्ोके बलका 
नादा करनेवाला है । इसके पाठमारसे रक्षसोः मूत ओर पिशार्चोका नागा 
दो जाता हे ॥ १९॥ मेरा य खव माहात्म्य रेरे खामीप्यकी पराति करनेवाला 
है | पद्यु? पुष्पः अव्यः धुप दीपः गन्ध आदि उत्तम ामभ्रयोददा पूजन 


का क काक ` 
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विप्राणां भोजनेहेमिः ्ा्षणीयेरहर्निश्‌ । 
अन्येध विषिधैभेभिं ्रदानेवंत्सरेण या ॥२१॥ 
प्रतिमे क्रियते सासिन्‌ सकृत्सुचरिते श्रते । । 
शतं॑हरति पापानि तथाऽऽरोग्यं॑प्रयच्छति । ।२२॥ 
रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम | 
रेषु चरितं यन्मे दुष्टदेव्यनिवहंणम्‌ ॥२३॥ 
तस्ते वेरिङतं भयं पंसा न॒ जायते । 
युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च व्रहमपिंभिः कृताः ॥२४॥ 
वर्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ । 
अरण्ये प्रान्तरे वापि दाराग्निपणिरितः ॥२५॥ 
दस्युभिर्था वरतः शल्ये गृहीतो वापर दारुभिः 
सिंहव्याध्राचुयातो वा बने वा यनहत्तिभिः ॥२६॥ 
कसते वनन पत्तन करनेसे ब्राह्म्णोको भोजन कराने, दम करनेते; प्रतिदिन अभिषेक करने, 
नाना प्रकारके अन्य मोगोका अर्पण करनेषे तथा दान देने आदिते एक वर्प 


तक जो मेरी आराधना की जाती है ओर उसमे मञ्चे जितनी प्रसन्नता होती | 
है, उतनी प्रसन्नता येरे 


इस उत्तम चरित्रका एक्‌ वार श्रवण करनेमात्रस | 
दो जाली दे । यह माहात्म्य श्रवण करनेपर पापकरो इर लेता ओर आयेग्य 
प्रदान करता दै ॥ २०-२२ ॥ मरे प्रादुमवका कीर्तन समस्त भूति रक्षा 
करतादे तयाम युद्धविषरयकं चरित दुदेव्योका संहार कर्नेवाढा है ॥ २३॥ 
इता । देवताभ ! -ठमने 
ग की द ॥२५॥ तथा ब्रह्माजी जो सुतयो 
वदान करती ह । वनम, सूने मारस्य अथवा 
दावान र्ते तरिर जानेपर, ॥२९५॥ निर्जन स्थाने, लटेरोके दावम पड़ जनेः 
पर या शतरओंसे पकड़ जानेपर अथवा जगल सिं व्याघ्र या जंगली हाधि्ो- 
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राज्ञा कद्रन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा| 
आघूर्णितो वा वातेन सितः पोते महार्णवे ॥२७॥ 
पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भ्दार्णे। 
सर्वाबाधा घोरा वेदनाभ्यदिंतोऽपि बा ॥२८॥ 
सरन्ममेतचरितं नरो मुच्येत सङ्कटात्‌ । 
मम ॒प्रभावास्सिहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा ॥२९॥ 
दृरादेव पलायन्ते सरतश्वरितं मम ॥३०॥ 

कऋषिस्वाच ॥ २९ ॥ 
इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा ॥२२॥ 
पर्यतामेवं देवानां तुत्रवान्तरधीयत | 

; तेऽपि देवा निरातङ्काः खाधिकारान्‌ यथा पूरा ॥३३॥ 
के पीछा करनेषर ॥ २६ ॥ कुपित राजाके आदेशसे बध या वन्धनके स्थानम 
ठे जाये जानेपर अथवा महासागरमे नावपर बैरनेके बाद भारी तूफानसे 
नावके डगमग होनेपर ॥ २७ ॥ ओर अत्यन्त मयंकर युद्धम सनका प्रहार 
दोनेपर अथवा वेद्नाते पीड़ित होनेपर, कं बहुना, समी भयानक वाधारओ- 
के उपस्थित होनेपर ॥ २८ ॥ जो मेरे इस चरित्रका स्मरण करता दैः वह 
मनुष्य संकटे मुक्त हो जाता है । मेरे प्रमावसे धिह आदि द्िंखक जन्तु 
नष्ट हो जाते है तथा लुटेरे ओर शत्रु भौ मेरे चरित्रका सरण करनेवाले 
पृरुषसे दूर भागते हँ ॥ \९-३० ॥ 





। ऋषि कहते है--॥ ३१ ॥ यों कदकर्‌ प्रचण्ड पतक्रमवाटी भगवती 
चण्डिका सव देवताओके देखते-देखते वहीं अन्तान हय गीं । पिर 
समस्त देवता भी शुक मारे जानेे निभे हौ पदलेकी ही भोति 





१. पा०- तां स्दरेवा० । 


२७द % श्रीदुगोसस्तशत्याम्‌ > 
यज्ञभागथरजः सवं चक्ुवधिनिहतारयः। 
देत्याथ्च देव्या निहते गुम्भ देवरिपौ युधि ॥३४॥ 
जगद्विष्वंसिनि तसिन्‌ महोग्रेऽतुलविक्रमे । 
निद्म्भे च महारीये ञेषाः पातालमाययुः ॥२५॥ 
एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः। 
सम्म ङुरुते भेष जगतः परिपालनम्‌ ॥२६॥ 
तयतन्मोहिते विद्यं सेव विं प्रयते । 
सा याचिता च विज्ञानं तुष्ट ऋद्धिं प्रयच्छति ॥२७॥ 
व्याप्तं तयेतत्सकलं वरदण्ड मनुजेश्वर । 
महाकाल्या महाकाले महामारीखरूपया ॥३८॥ 
(= (= (> 
सव॒ काले महामारी सेव सुषिभवत्यजा । 
सरेभागकरा उपभोग करते हए अपने-अपने अधिकारका पालन करने तो । 
संसारक विध्वंस करनेवाि महाभयं कर अवुल्पराक्रमी देवशतरु म्भ तथा 
महावटी निञ्यम्भके युद्धे देवीद्राया मारे जानेपर शेष देव्य पाताल्लोकम 
चले आये ॥ ३२-३५ ॥ राजन्‌ | इस प्रकार भगवती अस्विकादेवी नित्य 
दती हृ मी पुनःपुनः प्रक होकर जगन्‌की रक्षा करती ह ॥ ३६ ॥ वे 
दी इस विश्वको मोहित करती, वे दी जगतूकरो जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना 
करनेप्र सनतु हो विज्ञान एवं स्ति प्रदान करती है ॥ ३७ ॥ राजन्‌ । 
मदाप्रख्यकरे समय महामारीका सखक्प धारण करनेवाली वे महाकाली दी इस 
समस्त ब्रह्मण्डमे व्पात है ॥ ३८ ॥ वे ही समय-खमयपर महामारी होती 
ओर वे दी स्वयं अजन्मा दोती हई भी खि रूपे प्रकट होती है । 
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++ 


श्थितिं रोति भृतानां सैव कारे सनातनी ॥२९॥ 
भवकाले नृणां सैव रक्ष्मीढृद्धि्रदा गृहे । 
सेवाभावे तथालक्ष्पीविनाशायोपजायते ॥४०॥ 
स्तुता॒सम्प॒जिता पष्येधूपगन्धादिभिस्तथा । 
ददाति वित्त प्राथ मतिं धं गतिं शुभाम्‌ ॥ॐ०।।४१॥ 
हृति श्रीमाकण्डेयपुराणे स्राव्णिकरे मन्वन्तरे देवी माहास््ये 

फलस्तुतिर्नाम द्रादञ्नोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 

उवाच २, अर्घरलोकौ २, सोकाः २७, 


एवम्‌ ४ ९, एवमादितः $ ७९ ॥ 


भ चव्ट @ च्=--< 





वे सनातनी देवी दी समयानुसार सम्पूणं भूतोकी रक्षा करती ह ॥ ३९ ॥ 
मनुष्योके अभ्युद्यके खमय वे दी घर्मै लक्षमीके रूपम सित हो उन्नति 
प्रदान करती र ओर वे ही अभावके समय दरिद्रता बनकर विनाशका कारण 
होती ई ॥ ४० ॥ पुष्पः धूप ओर गन्ध आदिमे पूजन करके उनकी स्ठति 
करनेपर वे धनः पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती ह ॥ ४१ ॥ 


ससु प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणसं सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाक्रे अन्तर्भत 


देवीमाहातयमे "फरुस्तुति' नामक वारव अध्याय पूरा हज ॥ ९२ ॥ 


~न ॐक------~ 


=-= 


१. पा०-तधा। 


द° स १२-- 


त्रयोदरोऽध्यायः 


[1० 0्ल््= 


खरथ ओर वैश्यको देवीका वरदान 
० 
ध्यानम्‌ 
ॐवालाकंमष्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाडशवराभीती्धारयन्तीं शिवां भने | 
3” कऋषिस्वाच ॥ # ॥ 


एतत्ते कथितं भष देषीमाहाटम्ययुत्तमम्‌ । 
ए्प्रभावा सा देवी यथेदं धार्त जगत्‌ ॥ २॥ 
विद्या तथेव क्रियते भगवद्विष्णुमायया । 
तया त्वमेष वश्यश्च तथेवान्ये --- सभेप्‌ उयन्‌ तथैवान्ये वियेषिनः॥ २॥ 
जो उद्यकाल्केसू्ंमण्डल्की सी कान्ति धारण करनेवाली ह, जिनके 


चार घां ओर तीन नेतर है तथा जो अपने हार्थो पाश, अङ्कुशा, वर 


एवं अभयकी सुद्रा धारण किये रहती हैः उन शिवादेवीका श्र ध्यान 
करतार | 








ॐ जयोदश्ोऽध्यायः # १७९ 
मोहयन्ते मोहिताशैव मोहमेष्यन्ति चापरे। 
ताणपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ ॥ ४ ॥ 

[8 द 9 
आराधिता सेव वणां भोगखर्गापवर्गदा ॥ ५॥ 


मार्कण्डेय उवाच ॥ 5 ॥ 


इति तस वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः ॥ ७॥ 
प्रणिपत्य महाभागं तमपि शंसितव्रतम्‌ । 
निविण्णोऽतिममत्वेन राज्यापहरणेन च ॥ ८॥ 
जगाम सद्यस्तपसे स॒ च वेश्यो महाने। 
संदशनाथ॑मम्बाया नदीपुलिनसंखितः ॥ ९ ॥ 
स॒ च वेश्यस्तपस्तेपे देवीष्तं॑परं जपन्‌ । 
त तसिन्‌ पुणिने देव्याः कृत्वा मूरति महीमयीम्‌ ॥१०॥ 
अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पष्पधूपारितपेणे 
अन्यान्य विवेकीजन मोहित होते ह, मोदित हुए ई तथा आगे भी मोहित 
होगे । महाराज ! ठम उन्दी परमेश्वरीकी शरणमे जाओ ॥ ३-४॥ भाराघना 
करनेपर वे दी मनुष्योको मोग, स्वगं तथा मोक्ष प्रदान करती ह ॥ ५ ॥ 
माकंण्डेयजी कहते है--॥ ६ ॥ करोष्डकिजी | मेषामुनिके ये 
| वचन सुनकर राजा सुरथने उत्तम व्रतका पाटन करनेवाले उन महाभाग 
महषिको प्रणाम किया । वे अत्यन्त ममता ओर राज्यापहरणसे बहुत खिन्न 
हो चके ये ॥ ७-८ ॥ महामुने ! इसल्यि विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य 
तत्का तपस्याको चठे गये ओर वे जगद््वाके स ध 
ल्मे ॥ ९॥ वे वश्य उत्तम 
त हए । वे दोनो नदीके तटपर देवीकी मिद्टीकी मूति 
बनाकर पुष्पः धूप भौर हवन आदिके द्वारा उनकौ आराधना करने गे ( 








ॐ श्रीडुगौस्तशात्याम्‌ # 
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निराहारो यताहारौ तन्मनस् समाहितौ ॥११॥ 
ददतुस्तौ बिं चैव निजात्राघुगकषितम्‌ 1 
एवं समाराधयतोसिभिवेपैर्वतात्मनोः ॥१२॥ 
परितुष्टा जगद्ात्री प्रत्यक्षु राह चण्डिका ॥१३॥ ` ` 
देव्युवाच ॥ ® ॥ 
यलमाथ्यते त्वया प्रप त्वया च हरनन्दन । 
मत्त्ततमाप्यतां सवं परितुष्टा ददामि तत्‌ ॥१५॥ 
माकण्डेय उवाच ॥ ¢§ ॥ 


ततो बवे सूपो राज्यमविभ्रसयन्यजन्मनि । | 
अत्रैव च निजं राज्यं हतरघुबलं बलात्‌ ॥१७॥ ` 
सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञान॑धत्र = >~ सततो जञानं पत्रे निि्णमानसः।  : 
उन्दने पदे तो आहारको पीर पीर कम क्या फिर बिल्कुल निराहार रह- 
कर देषीमे ही मन लगाये एकाग्रतापूंक उनका चिन्तन आरम्भ क्वा 
॥ १०११ ॥ वे दोनों अपने शरीरके रक्तस परोक्षित बलि देते हुए छ्गातार 
तीन वृष॑तक संयमपूर्वक आराधना करते रहे ॥ १२ ॥ इसपर प्रसन्न दोकर 
जगत्‌को धारण करनेवाटी चण्डिकादेवीने परतश्च दर्शान देकर कडा ॥ १३॥ 
देवी वोटी-॥ ९४ ॥ राजन्‌ । तथा अपने कुखको आनन्दित 
करनेवाडे वेश्य ! त॒म खोग॒जिस वस्त॒की अभिलाषा रखते हो, वह मुञ्च 
। ° सनतु दः अतः तं बद सव ङ्छ दूंगी ॥ १५ ॥ 
माकण्डेयजी कहते है-॥ १६ ॥ तये राजाने दूसरे जन्ममे नष्ट 
न होनेवाला राज्य मोगा तथा इख जन्ममे भी शुकी सेनाको वल्क 
नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेनेका वरदान मोगा ॥ १७ ॥ 
मश्यका चित्त संसारी ओर खिन्न एवं विरक्त हो चुका था मौर वे बड 


| 





ॐ जयोदशयेऽध्यायः # १८१ 
ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्‌ ॥१८॥ 
देव्युवाच ॥ ४९ ॥ 

खल्यरहाभिन पते स्वं राज्यं प्राप्ते भवान्‌ ॥२०॥ 

हत्वा पनस्खलितं तव तत्र॒ भविष्यति ॥२१॥ 

तश्च स्यः सम्प्राप्य जन्म दवाह्विवखतः ।॥२२॥ 

सावरणक्तो नासं मुभवान्‌ यवि भविष्यति ॥२३॥ 

श्यवये तवया यश्च॒ वरोऽखत्तोऽभिवाच्छितः ।२४॥ 

तं प्रयच्छाम स्सद्रय तव ज्ञानं भविष्यति ॥२५ | 

माकण्डय उवाच ॥ २६ ॥ 

इति दवा तयोदवी यथाभिलषितं वरम्‌ ॥२७॥ 

वभवास्ताहता सचा भक्त्या ताभ्यामभष्टता | 

एवं॑देव्या वरं ॑रुष्ध्वा सुरथः कषत्रियषभः ॥२८॥ 
बुद्धिमान्‌ ये; अतः उस समय उन्होने तो ममता ओर अहंतारूप मसक्तिका 
नादश्च करनेवाला ज्ञान मोगा ॥ १८ ॥ 

देवी वोटीं--॥ १९ ॥ राजन्‌ ! ठम धोड़े दी दिनम शुओको 
मारकर अपना राच्य प्राप्त कर छोगे । अव वरहा व॒म्हारा राज्य शिर रहेगा 
॥ २०-२१ ॥ फिर मृष्युके पश्चात्‌ तम भगवान्‌ तिवखान्‌ ८ सूयं ) के अंशसे 
जन्म लेकर इस परथ्वीपर सावणिक मुकर नामखे विख्यात दोओगे ॥ २२-२३ ॥ 
वैश्यवर्य ! तुमने मी जिस वरको सु्षसे प्राप्त करनेकी इच्छा की दै, उसे 
देती हूं । वं मोक्षकर ल्थि शान प्रात होगा ॥ २४२५ ॥ 

` मारकण्डेयजी कहते है--॥ २६ ॥ इस प्रकार उन दोनोको 
सनोवाञ्छित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूव॑क अपनी स्तुति सुनकर 
देवी अभ्विका तत्काढ अन्तर्धान हो गयीं । इस तरह देवीसे वरदान पाकर 


१. पा०-मनुनौम । 





१८२ # श्रीदुगौसपररात्याम्‌ # 


~~~ 
जन्म समासाद्य सावर्णिभविता मलुः ।२९॥ 
एवं देव्या वरं रन्ध्वा सुरथः श्त्रिय्षभः। ४ 
र्याजन्म समासाय सावणिरभविता मनुः । कीं ॐ ॥ 
इति श्रीमार्ण्डेयपुराणे सावर्णिके मनन्तरे देवी- | 
माहात्म्ये सुरथवेस्ययोर्वरप्रदानं नाम 
त्रयोदन्नोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
उवाच ६, अधरलोकाः £ ¢, इटोकाः ९२, एवम्‌ 
२९० एवमादितः ७०० ॥ समस्ता 
उवाचमन्त्राः ५७, अर्धरलोकाः; 
४२, उलकाः ५९५, । 
अवदानानि 5§ ॥ 


"गे @ क 


त्त 
नरिभमे ष्ठ सुरथ सुयसे जन्म ठे सावर्णिं नामक मनु होगे ॥ २७-२९ ॥ 


शरोमार्दण भ डयपुराणमं 
इस प्रकार श्रीमारक॑ण्े सर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत 
देवीमाात्यम पसुरथ ओर केदयको (वरदान नामक 
र्वो अध्याय पूरा हु ॥ १३ || 


- "~+ 








उपसदहयरः 
इस प्रकार सतरतौका पःठ पूरा होतेपर पह > नवाणं-जप करके फिर 
देवोसुक्त7र पाठका विधान दै, भतः यर्हौँ मी नवार्णं-विपि उद्धत की जाती 
द । सव्र कायं पटञ्की दही मंदे । 


विनियोगः 
प्रीगणपतिजेयति ॐ अस्य श्रीन वाणेसन्परस्य ्दाविष्णुरद्रा ऋषयः, 
गायत्रयुष्णिगनुष्टुमर्छन्दांसि, श्रीमषह'क।ोमष्टर्ष्मीमह!सरस्वस्यो देवतः, 
य्‌ घीजम्‌, हों शक्तिः, छं कीलकम्‌, श्रीमहाकाटीमहालक्ष्मीमह्ासरस्वती- 
प्रीस्य्थे जपे विनियोग 
ऋष्यादिन्यासः 
बह्मविष्णुरढर ऋषिभ्यो नमः, शिरसि । गायच्चुष्णिगनुष्टुप्‌ छन्दोभ्यो 
नमः, सुखे । महााकीमहारक्ष्मीमह'सरस्वतीदेवत।भ्यो नमः, हृदि । ए 
बोजाय्र नमः, गुह्ये । हीं शक्तये नमः, पादयोः । छ्खों फीकुकाय नमः, नामो । 
ॐ ए हीं खी चसुण्डये विच्चेः इति मूेन करो संशोध्य-- 
करन्यासः 
ॐ एँ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ हीं तजंनोभ्यां नमः । ॐ छी मध्यमाभ्यां 
नमः । ॐ चमुण्डाये अन(मिकाभ्यां नमः । ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः । ॐ एँ हीं छौ चामुण्डायै विच्चे करतककरण््टभ्यां चमः । 
हृदयादिन्यासः 
ॐ रें हृदयाय नमः । ॐ हों शिरते स्वाहा । ॐ खीं शिखये 
चषट्‌ । ॐ चामुण्डायै कवचाय हुम्‌ । ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ ए 
हीं ङं चासुण्डायं विच्चे अस्त्राय फट्‌ । 
अक्षरल्यासः 
ए नमः, कश्िखायाम्‌ । ॐ हीं नमः दक्षिणनेत्रे । = छी नमः, \ 
चां नमः; दक्षिगकणि । ॐ सु नमः, वामक्ण 1 =° ङा नमः, 


वामनेत्रे । क 
दक्षिणनासापुटे ॥ एनमःः वामनासापुटे | वि नमः ॥ 


न र । दवं विन्यस्य एवारं मूढेन म्यपकं यद, 
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दिङन्यासः 
ॐ ट आचये नमः । ॐ एं भग्नेर्यरे नमः । ॐ हीं दक्षिणये नमः। 
ॐ हौं नेत्ये नमः । ॐ धीं पतोच्यै नमः । ॐ ङा वायभ्ये नमः। ॐ # 
चाड्डयै उदीच्यै नमः ! ॐ चायुण्डाये रेशान्यै नमः । ॐ एही छं 
चाञुण्डाय विच्चे उभ्वौये नमः। ॐ ए हींहधी चासुण्डा् विच्चे भूम्ये नमः। 
ध्यादस्‌ 
खङ्गं चक्रगदेषुचापरपरिवन्छ्ूलं भुश्चण्डीं शिरः 
शङ्कं ॑ संदधतीं करे शिनयनां सवाङ्गभूषारताम्‌ । 
नीलाङ्मथ्ुतिमास्यपाददाकं सेवे महाकालि 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तं मधुं कैटभम्‌ ॥ १ ॥ 
अक्षलकपरं गदेुङखिां पंदमं॑धनुः कुण्डिकां 
दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जल्जं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
“ शूं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः भसन्नाननां 
सेवे सेरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ २ ॥ 
वण्टाञयूलहलमनि शाङ्खसुसके चक्रं धनुः सायकं 
दस्ताञ्जेदंधतीं घनान्तविरसच्छीतातुल्यग्रभाम्‌ । 
गोरीदेदसमरुद्धवां त्रिजगतामाधारभूतां मटा- 
पूामन्र॒ सरस्वतीमनुभजे शम्भादिदैत्यार्दिनीम्‌ ॥ ३ ॥% 
इस भकार न्यास ओर ध्यान करके मानसिक उपचारे देवीकी पूजा 
करे | फिर १०८ या १००८ वार नवार्णं मन््रका जप करना चाहिये । जप | 
आरम्भ करनेके पहले “देः हीं मदमाच्काये नमः? इस मन्तरसे मालाकी 
पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करे - 
ॐ मां मारे महामाये स्वंशक्तिस्वरूपिणि । 
चतुवंगत्वयि न्यस्तसतस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ | 
ॐ अवि्तं कुर माछ त्वं गृक्तामि दक्षिणे करे । 
जपकाले च सिद्धय श्रसीद्‌ मस सिद्धये ॥ 
ॐ अक्षमाकधिपतये सुसिद्धि दे - त्---- - 2 2हि देदि सवैम्वर्थसाभिनि साधय, सवमन्तरार्थसाधिनि साधय ¦ 


क र निनियाग, न्यास-वाक्य तन ष्यान-सम्दन्धी इलोकोनि अर्थ पदे दवि जा 
चुके ह । 


+ 





ॐ उपसंहारः # १८५ 
न 9 9 भ 
साधय सवसिद्धि पर्किद्पय परिकल्पय से स्वाहा । 
इस प्रकार प्राधना करके जप आरम्भ करे | जप पूरा करके उसे 
भगवतीको समर्पित करते हुए के 
गुद्यातिगुद्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्रकरृतं जपस्‌ । 
सिद्धिभवतु मे देवि व्वस्प्क्षादान्महेरवरि ॥ 
तपयश्चात्‌ फिर नीचे लिलि अनुसार न्याख करे 
करन्यासः 
` ॐ हीं अङ्खुष्टाभ्यां नमः। ॐ चं तज॑नीभ्यां नमः। ॐ डि मध्यमाभ्यां 
| । ॐ 





कां अनामिकाभ्यां नमः । ॐ य कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ हीं 
चण्डिकायं फरतरकरपृष्टाभ्यां नमः । 
इदयादिन्यासः 
ॐ खद्धिनी शक्न घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
श्धिनी चापिनी वबाणञदयण्डीपरिवायुधौ ॥ हृदयाय नमः । 
ॐ शूलेन पाहि नो देवि पाहि खङ्गेन चाम्बिके । 
घण्टाखनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ शिरसे स्वाहा \ 
ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 
आ्रामणेनात्मश्चूखस्य उत्तरस्यां तथेरवरि ॥ शिखाये वषट्‌ ५ 
ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रेखोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यथंघोराणि ते रक्षासास्तथा श्वम्‌ ॥ कवचाय इम्‌ ॥ 
ॐ खङ्ग्यूरुगदादीनि यानि चाखाणि तेऽम्बिके । 
फरपल्छवसङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्ष॒ सर्वतः ॥ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, 
ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सवंशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यसखाहि नो देवि दुगे देवि नमोऽस्त ते ॥ जखाय फट्‌ । 
ध्यानम्‌ 

ॐ विद्यदामसमप्रभां खगपतिस्फन्धस्थितां भीषणां 
कन्याभि करवारुखेटविरुसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । 
हस्तैश्वक्रगदासिखेटविशिखांश्वापं गुण तजन 
विश्राणामनरात्मिकां शशिधरां दुर्गा चिना __ बिश्राणामनकास्मिकां शशिधरां हु विन्राण्नि ॥ _ _ 

शखरा उरथं ¶8 ७रमेदै। २. इन चार इलोर्कोका भथं पृष्ठ १०४- 
हे । २. शक्रा अर्थं पृष्ठ १६४ मेहे । ४. इसका अथं पृष्ठ १७० मँ है। 





० मदद-रम - 
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१८६ £ श्रीदुगौसक्तशात्याम्‌ ‰ 


५ 0 भ कम चा् 


अथ ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम्‌ 

ॐ अहमित्यष्टचैस्य सूक्तस्य वागाम्भ्रुणी ऋषि सचचिस्सुखात्मक 
सवगतः परमात्मा देवता, दह्ितीयाया ऋचो जगती, शिष्टानां ्रिष्टुप छन्द्‌ 
देवीमाहारम्यपाडठे विनियोगः ।ॐ 

ध्यानम्‌ 

९, लशिश्े {= भि 0. 

ॐ सिंहस्था खरा मरकतप्र्येशतुभिंथजेः 

शधं चक्रधनुशरांश्च दधती नेत्रे्धिभिः शोभिता । 

आणुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काश्चीरणन्त॒पुरा 

दुग दुगेतिहारिणी भवतु नो रःनो्टसलङुण्डला ।।1 

देवीसूक्तम्‌] 

ॐ अहं रुद्रभि्वसुमिश्वराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । 

जो सिंहकी पीठपर विराजमान है, जिनके मस्तकपर चन्द्रमाका सुकरुर 
है, जो मरकतमणिके समान कान्तिवारी अपनी चार भुजाओमि शध, चक्रः 

धनुष ओर बाण धारण करती है, तीन नेसे सुशोभित होती हैँ, जिनके 

भिन-भिन्न अङ्ग बधि हुए वानूबुद, हार, कङ्कण, खनखनाती दुई करधनी 
यर खन्न करते हुए नूपुरोसे विभूषित ह तथा जिनके कार्म रत्नजटित 
दण्डल स्निलमिकते रहते हैः वे मगवती दुग हमारी दुर्गति दूर करनेवारी हो । 

[ महिं अम्भूणकी कन्याका नाम वाक्‌ था | वह्‌ बड़ी व्रह्मज्ञानिनी 
थी । उसने देवीके साय अभिन्नता प्रास्त कर ली थी | उसके ये उद्वार दै] 
म खचिदानन्दमयी सर्वात्मा देवी सद्र, वसु, आदित्य तथा विद्वेदेवगणोके 

# समे विनियोग करके निम्नाद्धित रूपका ध्यान करे । 

† व्यानके पश्चात्‌ नीचे छिखि अनुसार वेदोक्त देवी्तका पाठ करे । 

{ये देवीषक्तके आठ मन्त ऋभरदके अमाग॑त मं० १० म० १० सू 

१२५ की आठ ऋचा है । 


£ च्छग्वेदोक्तं देवीसूक्तम्‌ ‰ १८७ 
| ` अहं मित्रावरुणोभा निभम्यहमिन्दराण्नी अहमधिनोभा ॥ १ ॥ 
॥ ४ + ¢ + # 
 -अहं सोममाहनसं बिभम्यहं त्वष्टारयुत पषण भम्‌ । 
` अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २ ॥ 
अहं राघ्री संगमनी वदनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियान्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः पुत्रामूरिखात्रां भय॑विशयन्तीम्‌ ॥ ३ ॥ 
क [+ (~ (~ ९ 8 
मया सो अन्नमत्ति या विपदयति यः प्राणिति य इ शृणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ ४ ॥ 
अहमेव खयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मादुषेभिः । 
रूपमे विचरती हूं । म ही मित्र ओर वरुण दोनको, इन्द्र ओर अग्निको 
तथा दोनों अध्विनीक्ुमारोको धारण कर्ती हं ॥ १॥ मै ही शवुओके 
नाशक आकाटाचारी देवता सोमको? त्वष्टा प्रजापतिको तथा पूषा ओर भगको 
भी धारण करती हर । जो हविष्यसे सम्पन्न दो देवताओंको उत्तम इविष्यकी 
प्राप्ति कराता है तथा उन्दं सोमरसके द्वारा तृप्त करता दै, उस यजमानके 
लि मँ दी उत्तम यज्ञका फल ओर धन प्रदान करती द्र ॥ २ ॥ मै सम्पूर्ण 
जगत्‌की अधीश्वरी, अपने उपासकोँको धनकी प्रापि करानेवाी साक्षात्कार 
करने योग्य परब्रह्मको अपनेसे अभिन्न स्पमै जाननेवाटी तथा पूजनीय 
देवता्भमे प्रधान रू । गै प्रपञ्रूपसे अनेक भावम सित हूं । सम्पूर्णं 
भूतम मेरा प्रवेश दै । अनेक खानमं रहनेवाठे देवता जह कीं जो ऊक 
भी करते ह, बह सव मेरे ल्यि करते ह ॥ ३ ॥ जो अन खाता है, वद 
मेरी शक्ते दी खाता दै [ क्योकि मँ ही भोकक्त हू | | इसी मकार जो 
देखता है, जो संख केता है तथा जो कदी हू बात खुनता € वह मेरौ ही 
सायतासे उक्त सथ कर्म कसम समर्थ होता दै । जो मुञ्चे इस रूपम नीं 
जानते, वे न जाननेके कारण ही दीन द्शाको पर्त हौ जते ह । दे बहुश्रुत ! 
र वमद भरदधासे प्रा देनेवाले बरहमतलक्रा उपदेश करती ह डनो-॥ ४॥ 
मै खयं दी देवताओं ओर मनु्योदाा सेवित इख दुखम्‌ तवका बणन करती 





१८८ ॐ ओीदुगोसप्तरात्याम्‌ ५ 

यं कामये तं तुग्र कृणोमि तं वर्माणं तमं तं सुमेधाम्‌ ॥ ५॥ 
सराय धनुरा तनोमि बहाद्िपे श्रे हन्तवा उ | 
नाय समद्‌ कणस्य चावाप्रथिवौ आ वेश ॥ ६॥ 
| ५ क भ => क ध) 

अहं इवे [पितरमख सृद्रन्मम यानरष्खन्तः सुद्र | 

ततो ि तिष्ठे वनात विश्वोतामूं चा वर्प्मणोष स्पशामि | ७॥ 
अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा वनानि विश्वा । 

परां दिवाप्र एना प्रथिव्यैतावती महिना संबभूव ॥८॥४ 

=-= - 
ह क निरज्ससवकालन्तज्लद्नन । मै जिस-जिस पुरर्पोकी रका करना चाहती दः उस-उसको वकी अपेक्षा 
अधिक शक्तिशाली वना देती हँ | उसीको सष्टिकर्ताः ब्रह्माः परोक्षज्ञानसम्प्न 
धि तथा उत्तम मेधाशक्तिस यक्त बनाती हूं | ५ ॥ न हौ रारे सक 
असुरोका वध करनेके चये रद्रके घनुषको चदाती ह | मै ही शरणागतजनोकी 
राक वि शतुओतसि युद्ध करती ह तथा अन्तयामीरूपसे परथ्वी ओर आकाश- 
के भीतर व्यातत रहती हूँ ॥ ६ ॥ मँ ही इस जरते पितारूप आकाशको 
स्वाधिष्ठानखरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूं । समुद्र ( सम्पूर्णं भूतोके 
उत्पत्तस्थान परमात्मा ) मे तथा जल ( इद्धिकी व्यापक वृत्त्यौ ) मँ मेरे 
कारण ( कारणखवरूप चैतन्य व्रह्म ) की सिति दै अतएव मँ समस 
खवनमं व्यात्‌ रहती हूँ तथा उख खर्गलोकका भी अपने शरीरसे स्पशं करती 
र| ७ ॥ म कारणसूपले जव समस्त विश्वको स्वना आरम्भ करती दर, तव 
दरो पेरणाके विना स्यं ह वायुकी भति चलती ह स्वेच्छासे ही 
कमम यदत्त दोती हू । म प्रथ्वी ओर आकाश दोनेसि र द्रः | अपनी 
मिमान दी म सी हुई हं ॥ ८ ॥ 
"1 छो-क 


4 


ह 
ह्‌ 


< 


क: 
* स वाद तन्त्रो देवसूत दिया गया ह, उप्तका भी पाठ करना चादिये। 


, ॐ तन्बोक्तं देवीसूक्तम्‌ # १८९ 


| 

| अथ तन्त्रोक्तं देवीसू्छम्‌ # 

नमो देव्ये महादेव्यै रिवाये सततं नमः। 

नमः श्रकृत्ये भद्राय नियताः प्रणताः ख ताम्‌ । १॥ 
रोद्राये नसो नित्याये गौय धाव्ये नसो नमः। 
-योतस्नायै न्दुरूपिण्य सुखायै सततं नमः ॥ २॥ 
दस्याण्ये प्रणतां बरद्ध्ये सिद्धये छर्म नमो नमः 
न्त्यं भ॒थृतां रक्ष्ये शर्वाण्ये ते नसो नमः ३॥ 
दु्गाये दर्गपाराये साराये सर्वकारिण्ये | 
ख्यात्ये तथेव कृष्णाय धूप्राये सततं नमः ॥ ४॥ 
अतिसोम्यातिरेद्राये नतश्तस्ये नमो नमः। 
नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्ये कृत्ये नमो नमः ॥ ५॥ 
या देवी सवेभ॒तेषु विष्णुमायेति शब्दिता । 
नमस्तसे नमस्तसे नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 

या देवी सवेभृतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 
नमस्तस्ये नमस्तद्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ७॥ 
या देवी सर्वभृतेषु बुद्धिरूपेण संख्िता। 
नमस्तस्ये नयस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नयः ॥ ८॥ 
या देवी सर्वभृतेषु निद्रारूपेण संधित । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ९ ॥ 
या देवी सर्वभतेषु श्चधारूपेण संिता। 


_------------------------- 












3 
= स्याव अर सले ध्याय (श ११०-११५ ) मं दिया गया दै । 


१९० ॐ श्रीटुगोसप्तदात्याम्‌ # 
नि ~~~ या 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्मै नमो नमः ॥१०॥ 
था देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण सखिता ) 
नमसतस्यं नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥११॥ 
या देवी सवभूतेष शक्ति्पेण सखिता । 
नमस्तस्य्‌ नमस्तस्य नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १२॥ 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संखिता | 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥१३॥ 
भा देषी सर्वभतेषु क्षान्तिरूपेण संयिता। 
नमस्तस्यं नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः । ।१४॥ ` 
भा देवी सवभरतेषु जातिरूपेण संखिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥१५॥ 
या दबी सर्वभूतेषु लज्ारूपेण संखिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्मै नमो नमः ॥१६॥ 
या देवी सरवभृतेषु॒ शान्तिरूपेण संखिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्मै नमो नमः ॥१७॥ 
या देवी सर्वभतेषु श्रद्रारूपेण संयता । 
नमत्तस्ये नमसस्थै नमस्तस्ये नमो नमः ॥१८॥ 
था देवी सर्वभुतेषु कान्तिरूपेण संयता । 
नमस्तस्थं नमस्तस्ये नमत्तस्यै नमो नमः ॥१९॥ 
या देवी सर्वभूतेषु र्मीरूपेण संखिता । 
नमस्ये नमस्तस्यै नभतस नमो नमः ॥२०॥ 
ा देवी सवते इतिरूपेण सखिता । 


# तन्बोक्तं देवीसूक्तम्‌ > १९९१ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमा नमः ।२१॥ 
या देवी स्वभतेषु स्प्रतिरूपेण संयिता। 
नमस्तस्ये नमत्तस्य नमस्तस्ये नमो नमः ॥२२॥ 
या देवी सर्वभृतेषु दयारूपेण संयता । 
नमस्तस्य॑ नमस्तस्यं नमस्तस्य नमां नमः ॥२३।, 
या देवी सवंभरृतेषु तुष्टिरूपेण संखिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥२४।। 
या देवी सर्वभृतेषु मात्स्पेण संयता 
नमस्तस्यं नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥२५॥ 
या देवी सवमतेषु भ्रान्तिरूपेण संखिता । 
नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमो नमः ॥२६॥ 
इान्द्रयाणामधिष्ठात्री भरतानां चाखिलेषु या 
भतेषु सततं तस्ये व्यापनिदेव्ये नमो नमः ॥२७॥ 
चितिरूपेण या कृत्खमेतद्व्याप्य खिता जगत्‌ । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥२८॥ 
स्तुता सुरः पवमभीष्टसंभ्रया- 
त्था सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 
शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥२९॥ 
। या साम्प्रतं चोद्रतदेत्यतापित 
| रसाभिरीश्ा च सुरनमसख्ते। 
| या च स्म्रता तत्क्षणमेव हन्ति नः. 
सर्वापदो भक्तिविनम्रमतिभिः ॥२०॥# 
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+ इसके बाद 'पराथानिक' आदि तीनों रदरस्ोका पाठ करे । 


| 
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अथ प्राधानिकं रहस्यम्‌ 

ॐ अस्य श्रीसक्तशतीरहस्यत्रयस्य नारायण षिरनुष्टुप्‌ छन्दः,महाकारी- 
नहारक्ष्मीमहासरस्त्यो देवताः, यथोक्तफरावाप्त्यर्थं जपे विनियोगः । १ 
राजोवाच । 

भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः । 

9 ©^ ^ 
एतेषां प्रकृतिं व्रह्मन्‌ प्रभानं ॒वक्तुमहेसि \। १॥ 

आराध्यं यन्मया देव्याः खरूपं येन च द्विज । 
विधिना ब्रूहि सकलं यथावतप्रणतख मे ॥ २॥ 

ऋषिस्वाच 

इदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते । 

भक्तोऽसीति न मे किथित्तवावाच्यं नराधिप ॥३॥ 
¢ [3 (> 

सवसयाद्या महारक्ष्मीष्धिगुणा परसेरवरी । 
टक्ष्यारक्ष्यखरूणा सा व्याप्य कर्स्नं व्यवसिता | ४॥ 
°सतन्चतीके इन तीनो रहस्येकं नारायण ऋषिः अनुष्ड्प्‌छन्द्‌ तथा 
महाकाटी, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता है । शाखोक्त फलकी प्रतिकं 
खयि जपमे इनका विनियोग होता हे । | 
राजा वोे-भगवन्‌ ! आपने चण्डिकाके अवतारोकी कथा सुश्च 
कदी । व्रह्मन्‌ | अव इन अवतारोकी प्रधान प्रक्ृतिका निरूपण कीजियि ॥१॥ 

द्विजश्रेष्ठ ! मँ आपके चरणोमिं पड़ा दं । मे देवीके जि स्वल्यकी 

जिस विधिसे आराधना करनी हे, वह सव यथार्थरूपसे बतलाइ्ये ॥ २ ॥ 
छछषि कहते है--राजन्‌ ! यह रहस्य परम गोपनीय दै । इसे किसीे 
कडने योग्य नहीं बतलरया गया है; वितु त॒म मेरे भक्त हो, इखय्यि ठमसे न 


कहने योग्य भेरे पास ङक भी नीं है ॥ ३ ॥ त्रिगुणमय परमेश्वरी महालक्ष्मी 
दी खवका आदि कारण हं । वे ही दय ओरअदृश्यरूपते सम्पूरणं विरवको व्या 
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वा व 

मातुलिद्धं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रती । 
नामं लिङ्धं च योनि च बिभ्रती रूष मूदेनि॥ ५॥ 

तप्काश्चनवणभा तप्काश्चनभरूषणा । 
शूल्यं तदखिलं स्वेन परयामास तेजसा ॥ £ ॥ 

शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी । 
बभार प्रमं॑सूपं॑ तमसा केवेन हिं॥७॥ 

सा . भिन्नाज्ञनसंकाशा दराङ्कितवरानना | 
विद्नारलोचना नारी वभ्रूव्‌ तलुमभ्यमा ॥ < | 

[3 = च, +, © 

खडमपात्रशिरःखेररखकृत्चतथना | 
कवन्धहारं शिरसा विभ्राणा हि शिरःखजम्‌ ॥ ९ ॥ 

सा प्रोवाच महारक्ष्मी ताखसी प्रमदोत्तमा । 

(& =^ = 

नाम क्म चमे मातर्दहि तभ्य नमो नमः॥१०॥ 
कर सित ३ ।\४॥ राजन्‌ | वे अपनी चार ----- उ च उ सवक (विनेसि मातुलिङ्गं ( विजोरेका 
कल ); गदाः खेट ( ढाछ ) एवं पानपात्र ओर मसकपर नागः लिङं तथा 
योनि- इन वस्त॒ओंको धारण करती ह ॥ ५॥ तपाये हृ खुव्णके समान 
उनकी कान्ति हैः तपये हुए सुवर्णके दी उनके भूषण दह । उन्दने अपने तेजसे 
इस धूल्य जगत्‌को परिपूर्णं किया दे ॥ ६ ॥ परमेश्वरी महालकष्मीने इस सम्पूणं 
जगत्‌को दत्य देखकर केव तमोगुणरूप उपाधिके द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप 
घारण किया है ॥७॥ वह रूप एक तारके रूपमे प्रकर दुभा, जिखके शरीरकी 
कान्ति निखरे हृ काजलकी भति काले रंगकी थी । उसका श्रेष्ठ गल दादषि 
सुशोभित था । नेत्र बड़े-बड़े ओर कमर पतली थी ॥८॥ उसकी चार युना 
टाढ तखार, प्यारे ओर कटे हुए मघ्कते सुशोभित थी । बह वक्षःखल्पर 
कबन्ध ( धड़ ) की तथा मस्तकप्र्‌ मुण्डोकी माला घारण किये हृ थीं॥९॥ 
इस प्रकार प्रकटः हुई लिये श्रेष्ठ तामसीदेवीने पहालक्ष्मीसं कदा-- 
प्माताजी | आपको नमस्कार दै । ञ्ञ म्रा नाम ओर कमं बताइये, ॥१०॥ 


द° स० १२३ 


१९४ % श्रीदुगौसत्तशत्यास्‌ ‰ 

तां प्रोवाच महालक्षमीरलताससीं प्रमदोत्तमाम्‌ । 

ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते ॥११॥ 

महामाया महाकाली महामारी क्षुधा ठ्षा। 

[५ द [१ [ वाध 

निद्रा त्रप्णा चष्बीय काटरान्नटुरत्यया ॥१२॥ 

[9 (~ ~ [8 © 

इमान तव नामान प्रातपाद्याने कसेभिः। 

एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽग्डते सुखम्‌ ॥ १२॥ 

तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः खरूपमपरं रेप | 

(2. ~ कय ५ भ 

स्वाख्येनातिशयद्रेन युणनन्ट्ष्रथ द्धा ॥१५॥ 

अक्षमालङ्कलधरा वीणापुस्तकधारिणी । 

सा बभव बरा नारी नामान्यस्मे च सा ददौ ॥१५॥ 

महाविद्या महावाणी भारती वाव सरखती । 

आयां ॒व्राह्मी करामधेतुरवेदगभा च धीश्वरी ॥१६॥ 

--------- ~ 

तव महालक्षमीने लिये शरेष्ठ उस तामसीदेवीसे कहा“ तुम्हे नाम प्रदान 
करती दर ओर वम्हार जो-नो कम है, उनको भी वतटाती दरं | १९। महामाया, 
महाकाली, महामारी, क्षुधा, तषा, निद्रा वृष्णा, एकवीरा; कालरात्रि ९६॥ 
दुरत्यया--॥ १२ ॥ ये तुम्हारे नाम है, जो कोके दरा लोकम चरितां 
होगे । इन नामेक द्वारा तुग्दारे कमेक जानकर जो उनका पाठ करता दैः 
वह खव सुख भोगता हैः ॥१२॥ राजन्‌ ¦ मदाकालीसे यों कहकर महालक्ष्मी 
अत्यन्त यदध स्वगुणके द्वारा दूसरा रूप धारण क्रिया, जो चन्द्रमाके समान 
गोरणं या ॥१४॥ वह भ्रेष नारौ अपने दा्थोम अक्षमाला, अङ्कुशाः वीणा 
तथा पुस्तक धारण ज्य हूए थी । महाकष्मीने उसे भी नाम प्रदान किये ॥१५॥ 
महावि्या, महावाणी, भारती, वाक्‌, सरस्वती, आर्था, ब्राह्मी, कामधेक; 
वेद्गमां ओर ीश्वरी ( इदिकी स्वामिनी }-ये तुम्हारे नाम होगे ॥ १६॥ 
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अथोवाच भदालक्ष्मीभहाकाटीं सरखतीम्‌ 1 
युवां जनयतां देव्या मिधुने खानुरूपतः ॥१५७॥ 


| इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससज पिधुनं खयम्‌ । 


( "च 


हेरण्यगभ रुचिरौ द्धीषुंरौ कभरारनो ॥१८॥ 
ब्रह्मन्‌ धरिधे विरिञ्चिति धातरित्याह तं नर्‌ । 
श्रीः पने कपले रक््ीस्याह माता च तां सियम्‌ ।।१९॥) 
हाक्वाली भारती च मिथुने सृजतः स्ह। 
एतयोरपि सरूपाणि नामानि च बदाभि वे ॥२०॥ 
नीलकण्ठं रक्तवाहुं च्वेताद्गं चन्द्रशेखरम्‌ । 
जनयामास पुरूपं महाकाली सितां च्यम्‌ ॥२१॥ 
सरुद्रः शंकरः स्थाणुः कव्दी च त्रिलोचनः । 
त्रयी विद्या कामधेनुः सा खी भापाक्षरा खरा ॥२२॥ 
तदनन्तर मदहा्ष्मीने मदाकाी ओर महासरस्वतीसं कहा न त | 
त॒म दोना अपने-अपने गुणोके योग्य ल्री-पुरुषके जोड़े उत्पन्न करो ॥ १७ ॥ 
उन दोनेसि यो ककर महालक्ष्मीने पदले खयं ही खी-वुखुषका प्क जोडा 
उत्पन्न किया | वे दोनो दिरण्यगर्मं (निर्मल ज्ञाने सम्पन्न ) सुन्द्र तथा कमल- 
के आखनपर विराजमान ये । उनम एक खी थी ओर दूसरा पुरूष ॥ १८॥ 
तवयश्चात्‌ माता महालक््मीने पुरुक ब्रह्मन्‌ | विपे | विरिञ्च तथा धातः| 
इस प्रकार सम्बोधित किया ओर स्रीको शरी ! पदमा | कमला । लक्ष्मी | इत्यादि 
नामोसे पुकारा ॥ १९ ॥ इसके वाद मदकारी ओर महासरस्वती भी एक- 
एक जोड़ा उत्पन्न किया । इनके भी रूप ओर नाम भँ ठर बतलती द्र ॥२०॥ 
महाकाटीने कण्टे नीट चिदे युक्तः ख चजाः इवेत शरीर ओर मस्तक्रपर 
चन्द्रमाका सुक्र घारण करनेवाले परुषरको तथा गरे रंगक्री नीको जन्म 
दिया ॥ २१॥ वह पुरूष सद्र, शंकरः सथाणु कदी ओर व्रियेचनके नामे 
प्रसिद हुआ तथा लीके तरयी? विद्या, कामधेतुः भाषाः अनप ओर खरा-ये 
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रखती खियं॑गोरीं कृष्णं च पुरूपं ठप । 
जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते॥२३॥ 
विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः । 
उमा गोरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा ॥२९॥ 
एवं युवतयः सद्यः पुरूपत्वं प्रपेदिरे | 
चक्षुष्मन्तो चु परयन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः ॥२५॥ 
ब्रहमणे प्रददौ पत्नी महालक्ष्मीरर॑प व्रथीम्‌ । 
रुद्राय गोरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम्‌ ॥२६॥ 
खरया सह॒ संभ्रय॒विरिश्वोऽण्डमजीजनत्‌ । 
विभेद भगवान्‌ रुद्र्द्‌ गो सह वीर्थवान्‌ ॥२७॥ 
अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातममन्तुप । 
महाभूतात्मकं सवं जगटस्यावरजङ्गमम्‌ ।२८॥ 


नाम हए ॥२२॥ राजन्‌ ! महासरस्वतीने गोरे रंगकी खरी ओर श्याम रंगके 
पुखषको प्रकट क्रिया | उन दोनोके नाम मो मँ तुग्रं बतलाता द्र ॥ २३॥ 
उनम पुरुपके नाम विष्णुः, कृष्ण, दपरकश, वासुदेव ओौर जनार्दन हुए तथा 
स्री उमा; गोरी, सतीः; चण्डी; सुन्दरी; सुभगा ओर शिवा-इन नामे 
भसिदध हई ॥२४॥ इस प्रकार तीनो युवतिर्यो ही तत्काल पुरुषरूपको परा 
हृं । इस वातकरो ज्ाननेववाठे छोग दी समञ्च सकते है । दूसरे अज्ञानीजन 
इख रहस्य नदीं जान सकते ॥ २५ ॥ राजन्‌ ! मदाशषमीने चयीविद्ारूप 
सरस्वतीको व्रह्मकरे ्यि पत्नीरूपम समित किया, रद्रको वरदाधिनी गेरी 
तथा भगवान्‌ बाजुदेकरो रश्मी दे दी ॥२६॥ इस प्रकार सरखतीके साथ 
संयुक्त दोर ब्रह्ाजीनेब्रहयाण्डको उत्पतन किया ओर्‌ परम पराक्रमी भगवान्‌ 
टन ोरीके साथ मिलकर उसका भेदन किया || २७ | राजन्‌ { उख 
्रह्माण्डमे प्रधान ( महत्त ) आदि काय॑समूह-पञ्चमदाभूतात्मक समसत 
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~ कावा 
पुपोप पालयामास त्लक्षम्या सह केशवः । 
संजहार जगत्सवं सह गौयां महेश्वरः ॥२९॥ 
महालक््मीर्महाराज स्वसस्वमयीशवरी । 
निशकारा च साकम सेव नानाभिधानमत्‌ ॥२०॥ 
नामान्तरेनिरूप्यपा नाम्ना नान्येन केनचित्‌ ॥३४।३१॥ 











सखावर-जङ्गमरूप जगत्‌की उत्पत्ति दई ॥ २८॥ फिर लक्ष्मीक साथ भगवान्‌ 
विष्णुने उख जगतका पान-पोषण किया ओर प्रलयकाल गोरीके साथ 
मदेश्वरने उस सम्पूणं जगत्‌का संहार किया ॥ २९ ॥ महाराज । महालक्ष्मी 
ही सर्वखत्वमयी तथा खव ॒त््वोकी अधीश्वरी हँ । वेदी निराकार ओर 
साकाररूपमे रहकर नाना प्रकारके नाम धारण करती हं ॥३०॥ सगुणव्राचक 
सत्य, ज्ञान, चित्‌, महामाया आदि नामन्तरोसे इन महालक्ष्मीका निरूपण 
करना चाहिये । केवल एक नाम ( महान्क्ष्मीमात्र ) से अथवा अन्य प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणे उनका वर्णन नदीं हो सकता ॥ ३१ ॥ 

इति प्राधानिकं # रदस्यं सम्पूणेम्‌ । 





~ == 
# प्रथम रस्ये परा शक्ति महालक्मीके स्वरूपका प्रतिपादन किया गय] 
ह । महाम ही देवीकी समस्त विति ( भवतारो ) की प्रधान प्रकृति रै, 
भतपएव इस प्रकरणको प्राकृतिक या ्राभानिकं रहस्य वहते द । सके अनुसार 
महालक्ष्मी ह सव प्रपत्र तया सम्पूणं भवतार्तोका भादि कारण ह । तीनो य॒र्णोकी 
साम्यावस्थारूपा प्रकृति भी उने भिन्न नहीं दै । स्थूल-पक्ष्मः इश्य-अद्रद्य रथव 
म्यतत.अव्यक्त- सव उन्दीकि सरूप देँ । वे स्त्र व्यापक है । अस्ति भाति, प्रियः 
नाम मौर रूप_ सव वे ही दै । वे सच्विदानन्दमयी परमेश्वरी सक्षम रूपसे सर्वत्र 
म्या होती हई भी भक्तोपर्‌ अनुग्रह करनेके लियि परम दिव्य चिन्मय सगुणरूपसे 
भी सदा विराजमान रहती हं । उनके उस श्ीविगरहकी कान्ति तपाये हए खवणेकी 


~ 





१९८ ॐ श्रीदुगौसक्तरव्यास्‌ # 


1 प 


अथ वेकतिकं रहस्यम्‌ 
ऋषिरुवाच 
ऊॐशत्रशुणा तामसी देवी साच्चिकी या त्रिधोदिता । 
सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीय॑ते | १॥ 


ऋषि कहते दै--णजन्‌ ! पहले जिन €च्वग्रधान। त्रिगुणमयी महा- 


लक््मोके तामसी आदि मेदसे तीन सरूप बतये गये? वे दी शर्वा, चण्डिकाः 
दुगा, भद्रा ओर भगवती आदि अनेक नामोसे कदी जाती द ॥ १॥ 





भति है । बे अपने चार हाथों मातुलिङ्गं ( विजोरा )› गदा, खेट ( ढाल ) ओर 
पानपात्र धारण करती द तथा म्तकपर्‌ नाग, लिङ्ग ओर योनि भ्रारण कयि रहती 
है । अुबनेशवरी-संदितकि अनुसार मातुलिङ्ग कर्मरादिका, गदा क्रियाशक्तिकाः खेट 
शानदाक्तिका ओर पानपात्र तुरीय वृत्ति ( अपने सच्चिदानन्दमय स्वरूपे खित ) 
का सुक दै । इसी प्रकार नागसे कालका, योनिसे प्रकृतिका ओर लिङ्गसे पुरुपका 
ग्रहण होत। है । ताप्यं यह कि प्रकृति, पुरुष ओर काल--तीनोका अगषटान 
परमेश्वरी महालक्ष्मी दी द । उक्तं चतन महाकष्मीके किस हाथमे कौन-से आयुध 
है इसमे भी मतभेद दै । रेणुका-मादात्म्यमे वताया गया दै, दाहिनी ओरके नीचेके 
दाथ पानपत्र ओर उपरके हाथमे गदा हे, वायीं ओरके ऊपरके हाथमे खेट 
तथा नीचेके हाथमे श्रीफल दै, परंतु वेकरतिक्र रहस्यम श्दक्षिणाधः करक्रमात्‌' 
कवर जो क्रम दिखाया गया ह, उसके अनुसार दादिनी ओरके निचे दार्थ 
मातुलिङ्ग, ऊपरवारे हाथमे गदा, वायं ओके ऊपरवलि हाथमे खेट तथा नीचेवटि 
हाथमे पानपात्र है । चतुर्भुजा महालकषमीने क्रमदाः तमोगुण ओर सत्वयुणरूप उपाभि- 
के द्वारा अपने दो रूप ओर प्रकर विय, जिनकी क्रमशः महाकाली ओर महासरस्वती- 
के नामघे प्रसिद्धि इई । ये दोना सपदातीके प्रथम चरित्र ओर उत्तर चरितरमे वर्णित 
महाकाली ओर मदारस्वतीते भिन्न है, क्योकि ये दोनों दी चतुथैना है ओर 
उक्तं चिम वणित महाकालीके दस तथा महासरस्वतीके आठ सुजा दँ । चतुर्थेजा 
महाकाडीके हाथमे खङ्ग, पानपा, मस्तक मौर डाक है, इनका क्रम भी पूर्ववत्‌ ही 


4. 
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भोगनिदर हरैरुक्ता सहकारी तमोगुणा । 
मधुकेटभनाक्ञाथं यां तुष्टाव्ाश्वुजासनः ॥ २ ॥ 
दसवक्न्रा दश्चयुजा - दक्ञपादाञ्जनग्रभा। 
विश्षाख्या राजमाना त्रिशव्लोचनमार्या ॥ ३ ॥ 
स्फुरट्शनद्रा सा भीमरूपापि भृमिष। 
न्द, कान्तीनां [* (~ 
सूपसाभाग्यय सा प्रतिष्ठा महदाश्रयः ॥ ४॥ 
तमोगुणमयी महाकाटी भगवान्‌ विष्णुकी योगनिद्रा कदी गयं हं । मधु ओर 
कैटभका नाश करनेके लि ब्रह्माजीने जिनकी स्तुति की थीः उ्दीका नाम 
मदहाक्राखी है ॥ २ ॥ उनके दस मुखः दख भुजा ओर दस वैर र्ह। वे 
काजलके समान काठे रंगकरी है तथा वीष न्रोकी विशार पङ्क्तिते सुशोभित 
होती ई ॥ ३॥ भूपाल ! उनके दंत ओर दाद चमकती रहती ह । यथपि 
उनका रूप भयंकर है तथापि वे रूपः सोभाग्य कान्ति प्यं महती सम्पदाकी 
वा 
ह । चतुर्मुना सरखतीके हारेम अक्षमाला, अङ्कुशः कीणा जौर पुस्तक शोभा पति द । 
उनका भी परे ही-जैसा तरे दे । फिर इन तीनो देवयोनि खी-पुरुषका एक-एक 
जोड़ा उत्पन्न किया । मदाकालीकषे शंकर ओर सरखक्ती, महालमीते ब्रह्मा ओर र्मी 
ता महासरसतीते विष्णु भौर गौरीका प्रदुभौव हआ । इनमे लक्ष्मी विष्णुकोः 
गौरी शंकरको तथा सरखवती ब्रह्माजीको परा हु । पत्नीसदित ब्रह्मने सट विष्णुने 
पान भोर खरे संहारका काये संभाला । श्न अवतारोका क्रम इस भरकार दे-- 
चतुभुना महारक्षमी ( मूर्ति ) 


१ 


चतुभज महाकाली चवुभुना महासरस्वती 
शंकर-सरस्वती ष्य जर गोरी 


ब्रह्मा मौर लक्ष्मी 


२०० ‰ श्रीदुगौसक्तदात्याम्‌ ‰ 
खडगवाणगदाशूलचक्रराह्ध मुशण्डिभूत्‌ । 
परिधं कामुकं शीपं॑निरच्योतद्रधिरं दधो ॥ ५॥ 
एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया । 
आराधिता वशीढयीत्‌ परजाकर्तराचरम्‌ ॥ ६॥ 
सर्वदेवशरीरेभ्यो याऽऽदिभूतामितप्रभा । 
त्रियुणा सा मह्यरक्ष्मीः याक्षान्महिषमर्दिनी ॥ ७॥ 
इवेतानना नीखयुजा सुरवेतस्तनमण्डला । 
रक्तमध्या रक्तपादा नीललजङ्कोरुरुन्मदा ॥ ८॥ 
सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविप्रपणा । 
चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी ॥ ९॥ 

 अषिषठान ( प्रातिखान ३ ॥८॥ अ उस्न चक वतनन 

शूल; चक्रः शद्धः ुशण्डिः परिष, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता दैः 
पसा कटा हुआ मस्तक धारण करती है ॥ ५ ॥ ये महाकाली भगवान्‌ 


विष्णुकी दुस्तर माया ह । आराधना करनेपर ये चराचर जगत्करो अपने 
उपासकके अधीन कर देती ह ॥ ६ ॥ 


सम्पूणं देवता्कि अङ्गसि जिनका ्रादुमौव हुआ थाः वे अनन्त 
कान्ति युक्त साक्षात्‌ महाठ्धमी है । उन्हे ही वरिुणमयी र्ति कहते ह 
तथा वे ही महिषासुरका मर्दन करनेवाली दे ॥ ७ ॥ उनका युल गोर, 
खनाए च्यामः सनमण्डल अव्यन्त उवेत, कटिभाग ओर चरण काल तथा 
ज्खा ओर पंडली नीरे रंगकी ह । अजेय होनेके कारण उनको अपने शोरयका 
अभिमान हं ॥ ८ ॥ कच्के आगेका भाग बहुरंगे वलते आच्छादित दोनेकं 
कारण अत्यन्त चुनद्र एवं विचित्र दिखायी देता है । 


उनकी मालाः वलः 
जभूषण तथा अङ्गराग समी विचित्र हं । वे कान्ति, 


रूप ओर सोभाग्यते 








[क ‰ वेङृतिकं रहस्यम्‌ ॐ २०१ 
अष्टादश्थजा पज्या सा सहस्रभुजा सती । 
आयुधा्यत्र॒ वक्ष्यन्ते दक्षिणाधःकरक्रमात्‌ ।॥१०॥ 
अक्षमाला च कमलं बाणोऽसिः इरिशं गदा । 
चक्र त्रिशूलं परः श्वो घण्टा च पाशकः ।॥११॥ 
शक्तिदेण्डश्वमे चापं पानपात्रं कमण्डलुः । 
अलुकृत॒जमेभिराघुध कमलानाम्‌ ॥१२॥ 
सदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां रष । 
पूजयेत्सेलोकानां स॒ देवानां प्रयुभवेत्‌ ॥१३॥ 
गोरीदेहात्थदभरता या सचचेकयुणाश्रया । 
साकषात्सरखती प्रोक्ता श्रुम्भासुरनिवर्दिणी ॥१४॥ 
दधौ चाष्ट्ुजा बाणसुसले शूरचक्रभृत्‌ । 


© 


श्रं घण्टां लङ्गं च काकं वसुधाधिप ॥१५॥ 


न 
सुखोभित है ॥९॥ यद्यपि उनकी भजा असंख्य रै, तथापि उन्ह अट्ट 
भुजाओसि युक्तं मानकर उनकी पूजा करनी चाहिये । अब उनके दाहिनी 
अओरके निचले हार्थो लेकर वार्य ओरके निचले हाथोतकमे क्रमशः 
जो अच्च है, उनका वर्णन किया जाता हे ॥१०॥ अक्षमाला कमलः वाण? 
खद्ध, वज्र, गदा? चक्र त्रि्यूल? पर, रख? घण्टा; पादय शक्तिः दण्डः चमं 
(ढाल); धनुष, पानपात्र ओर कमण्डटु--इन आयुते उनकी भुजा 
विभूषित दै । वे कमलके आसनपर विराजमान ह, सर्वदेवमयी दै.तथा सब्रकी 
ईश्वरी ह । राजन्‌ ! जो इन महालश््मीदेवीका पूजन करता € भह सव 
लोकों तथा देवताओंका भी स्वामी होता है ॥ ११--१३ ॥ 

जो एकमा सचगुणके आश्रित दो पर्वतीजके शरीरसे प्रकट हद 
थीं तथा जि्टोनि शम्भ नामक दव्यका संहार किया थाः वे सक्षात्‌ सरखती 
.कही गयी र ॥ १४ ॥ पृध्वीपते ! उनके आठ सुनार ह तथा वे अपने 
हाथेमिं क्रमशः बाणः सुखः अ चक्र; शङ्क, घण्टाः ६ एवं घनुप्र धारण 


२०२ ॐ श्रीदुरगासप्तदात्याम्‌ » 
एषा सम्पजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति । 
निद्यम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबरहिंणी ॥१६॥ 
इत्युक्तानि खरूपाणि सतीनां तब पार्थिव | 
उपासनं जगन्मातुः परथगास्ां निरामय ॥१७॥ 
महारकष्मीयंदा पूज्या महाकाली सरखती । 
द्षिणोत्तरयो पएज्ये परष्तो मिथुनत्रयम्‌ ।॥१८॥ 
विरञ्चिः खरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे । 
वामे रक्ष्या हृषीकेशः परतो देवतात्रयम्‌ ॥१९॥ 
अष्टादन्ञश्ुना मध्ये वामे चासा दश्चानना। 
द्िणेऽषटसुजा रक्ष्ीरमहतीति समर्चयेत्‌ ॥२०॥ 
करती ह ॥ १५ ॥ सरस्वतीदेवी जो निश्म्भका मर्दन तथा शुम्भासुरका 
संहार करनेवाली दै, मक्तपूरवक पूनित होनेपर सरव्॑ता प्रदान करती द ॥१६॥ 
राजन्‌ ¦ इख प्रकार तमसे महाकाली आदि तीनों मूर्वियोके खूप 
बतलाये, अव जगन्माता महालक््मीकी तथा इन मदाकाटी आदि तीनों 
मूतिर्योकी पथक्‌ पथक्‌ उपासना श्रवण करो | १७ ॥ जव महालक्ष्मीकी पूजा 
करनी हो? तव न्द मध्यमे सापित करके उनके दध्िण आर वाममागमे 
करमशः महाकाली ओर सरवतीका पूजन करना चाहिये ओर प्रष्ठ भागम 
तीनो सगल देवता्भंकी पूजा करनी चायि ॥ १८ ॥ महालक्ष्मीके टीक 
पीछे मध्यभागमे सरखतीके साथ व्रह्माका पूजन करे | उनके दक्षिणभागे 
गोरीके साथ स्द्रकी पूजा करे तथा वामभागमे लक्ष्मीसहित विष्णुका पूजन 
करे । महालक्ष्मी आदि तीनों देवियोके सामने निम्नाङ्कित तीन देवि्योकी भी 
पूजा करनी चाहिये ॥ १९ ॥ मध्यसख महालक्ष्मीके आगे मध्यभागमे अठारह 


खजाओंवाली महालक्ष्मीका पूजन करे | उनके वामभागमे दस मुखोंवाटी 
महाकालीका तथा दक्षिणभागे आठ अजाओवाटी महासरस्वतीका पूजन 








. ‰ वैकृतिकं रहस्यम्‌ ॐ २०२ 
अष्टादशभुजा चेषा यदा पज्या नराधिप} 
दशानना चष्टयुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा ।२१॥ 
कालमस्य च सम्यूज्य सवारिषट्रशन्तय । 
यद्‌ चष्टञ्ुजा पज्या शुभ्भासुरनिनर्हिंणी ॥२२॥ 
नवाखाः शक्तयः पञ्यास्तदा रद्रधिनायको । 
नमो देव्या इति स्तत्रर्महारक्षमी समचैयेत्‌ ॥२३॥ 
अवतारत्रयाचायां सतोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः । 
अष्टादच्चजा चैषा पज्या महिषमर्दिनी ॥२५॥ 
महारकी्महाकाली सैव प्रोक्ता सरखती । 
श्री पुण्यपापानां सर्वलोकमदेशरी ॥२५। 


करे ।२०॥ राजन्‌ | जव केवर अररद्‌ मुजाओंवाली ---------- न उप ससं जलमीका अथवा अथवा 
द्रासुली कालीका या अष्टञरुजा सरस्रतीका पूजन करना होः ततर खव अरिषटौकी 
शान्तिके च्यि इनके दक्षिणभागे कार्की ओर वामभागमे मल्युकी भी 
भटीर्मोति पूजा कएनी चाहिये । जव शम्भायुसका संहार करनेवाली अष्टयुजा 
देवीकी पूजा करनी हो, तव उनके साथ उनकी नौ शक्तियोका ओर दक्षिण- 
मागमे रुद्र एवं वामभागमे गणेशजीका भी पूजन करना चाहिये ( व्राह्मी? 
दिशवरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराः नारसिंही; े्री, शिवदूती तथा 
-चायुण्डा- ये नौ शक्त्यो दं ) । 

(नमो देव्ये, ` इस स्तोत्रस महार्षमीकी पूजा करनी चादिये॥२१-२३॥ 


तथा उनके तीन अवतारोकी पूजाके समय उनके चरितरोमं जो स्तोत्र 


ओर मन्त्र आये है, उर्दीका उपयोग करना चाहिये । अठारदं सुजा[ओंवारी 
पूजनीय ह; क्योकि वे दी 


मदिषासुसमर्दिनी महाल्ध्मी दी विशेषरूपसे पूज 
महालक्ष्मी, महाकाटी तथा महासरस्वती कलाती ह्‌ । वे दी पुण्यपापाकी 


अधीशवरी तथा सम्पूणं लोकोकी महेशरी र ॥ २४.२५ ॥ 


२०४  श्रीदुगस्तशत्याम्‌ > 
नय [म [म न 


महिषान्तकरी येन पजिता स जगत्प्रयुः | 
पृजयेजगतां धत्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ ।॥२६॥ ` 
अघ्यादिभिररंकारर्गनधपुषवस्तथाघषतैः 
पपे दीपै नवेयेनानाभ्ष्यसभन्ितैः ।२७॥ 
रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया चृप। 
( बलिमांसादिपृजेयं॒विप्रवर्व्या मयेति ॥ 
तेषां किर सुरामासेनेक्ता पूजा सृप कचित्‌ ।) 
पणामाचमनीयेन चन्दनेन सगल्थिना ॥२८॥ 
सकपूर ताम्बूरभक्तिभावसमन्वितेः । 
बामभागेऽग्रतो देव्यारिछिन्नदीरष ~ भाता दे्ा्िन्नवीषं महासुरम्‌ ॥२९॥ 
जिसने महिषासुरका अन्त करनेवाली महालक्ष्मीकी भक्तिपूवंक आराधना 


की हैः वही संसारका सवामी द । अतः जगत्को धारण करनेवाली मर 
वत्छला भगवती चण्डिकाकी अवद्य पूजा करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 

अव्य आदिसे, आभूषणोसे, गन्ध, 
प्रकारके भक्षय पदार्थेति युक्त नैवेग्ोसे 
भी देवीका पूजन होता है ।* (राजन्‌ 
पूजा ब्राह्मणोको छोड़कर बतायी ग 


पुष्पः अक्षतः धूपः दीप तथा नाना 
› रक्तसिञ्चित वलिते, मांससे तथा मदिरासे 
न्‌ | वलि ओर मांस आदिसे की जनिबाटी 
यी हे । उनके ल्थि मांस ओर मदिरे 
कीं भी पूजाका विधान नदी ६ । ) प्रणामः आचमनके योग्य जल, सुगन्धित 
चदनः कपूर तथा ताम्बू आदि सामभि्योको भक्तिमा्से निवेदन करके 
देवीकी पूजा करनी चाहिय । देवीके सामने वी शमे नाये गते कटे मरवा भागम कटे मस्तकवाले 


* जो रोग मांस ओर मदि व्यवहार करते हेः उन्हीं छोगोके चयि 
मासि-मदिराद्रारा जनका विधान ह । बाकी लोगोको मांस-मदिरा आदिके दारा 
पूजा नहीं करनी चाहिये । ४ 











१ ५ वेृतिकं रहस्यम्‌ # २०८५ 
पजयेन्महिपं॑ येन॒ परा्ठं॑सायुज्यमीशया । 
£ रत $ > 1 ©^ 
दक्षिण पुरतः सिहं सम्रं॑धममीशरम्‌ ॥२०॥ 
वाहन म धरते यन चराचरम्‌ | 
ुर्याचच स्तवनं भीमांतखा . एकाग्रमनसः ॥२१। 
ततः ताञ्जित्वा स्तुवीत चरितेरिमेः। 
एकेन , वा मध्यमेन नकेनेतरयोरिह ॥३२॥ 
चरिताधं तु न जपेज्पञ्छिद्रमबाप्नुयात्‌ । 
प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ कृत्वा मूध्नि कृताञ्जणिः ॥२३॥ 
क्षमापयेजञगद्धात्रीं यहुयहरतन्दरितः । 
प्रतिरलोकं च जुहुयात्पायसं तिलसर्पिषा ॥३४॥ 
जहुयात्सतोत्रमन्त्ेयौ चण्डिकाये शुभं हविः । 
महादैत्य मदिषासुरका पूजन करना चादिये, जिसने भगवतीके साय सायुच्य 
प्रात कर लिया । इसी प्रकार देवीके सामने दङ्किणभागमे उनके वादन शिका 
पूजन करना चाहिये, जो सम्पूणं धमका प्रतीक एवं षड्विध रेश्वयसे युक्त 
हे । उसीने इख चराचर जगत्को धारण कर रक्ला दै। 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ पुरुष एकामचित्त हो देवीकी स्ठुति करे । पिर दाथ 
जोड़कर तीनों पूवत चरि दवारा भगवतीका स्तवन करे | यदि वोह एक 
दी चरित्से स्वति करना चह तो केवल मध्यम चरित्के पाठसे कर देः वि 
प्रथम ओर उत्तर चरित्ोमेञे एकका पाठ न करे । अधि चिका भी पाठ 
करना मना है । जो अघे चरित्रका पाठ करता € उसका पाठ सफल नह 
होता । पाठ-समापिके वाद्‌ साधक प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करे तथा भरस्य 
छोड़कर जगदम्बाके उदेश्यसे मस्तकपर्‌ हाथ जोड ओर उनसे वारंवार तो. 
या अपराधेकि लिथि शषमाःर्थना करे उतशतीका प्तयेक इटोक मन्तररूप दै 


उससे तिक ओर घृत मिरी हुई खीरकी आहुति दे ॥ २७--३४॥ अथवा 
सप्तशतीमे जो स्तोत्र आये ई उन्हीके मन्त्रोसि -चण्डिकाके ल्य पवित्र 


२०६ % श्रीदुगोसघ्तशत्या्‌ % 


न न 


भयो नामष्ददेवीं प्रजयेत्सुसमाहितः ।२५॥ 
प्रयतः प्राञ्जलिः पहु प्रमस्यारोप्यं चात्मनि | 
सचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत्‌ ॥३६॥ 
एवं य; पजयेद्धत्तया प्रस्यह॑परमेश्वरीप्‌ । 
स॒क्तवा भोगान्‌ यथाकामं देवीसायुञ्यमाप्लुयात्‌ ॥३७॥ 
यो न पूजयते नित्य॑चण्डिकां भक्वत्सलाम्‌ । 
भस्मीङृत्याश्य पुण्यानि निर्दहेत्पर्सैशरी ॥३८॥ 
तस्मात्ूजय भूपाल सवलोकमहेश्वरीम्‌ । 
यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखभाप्डसि ॥३९॥ 
इति वेङृतिकं रहस्थं सम्पूर्णम्‌ । 
तन्ये 
हविष्यका हवन करे । होमके पश्चात्‌ एकाग्रचित्त हो मदहालक्ष्मीदेवीके नाम- 
मन््ोकी उच्चारण करते हए पुनः उनकी पूना करे ॥ ३५ ॥ तत्पश्चात्‌ मन 
ओर इन्दरयोको वामे रखते हुए हाथ जोड विनीतभावसे देवीको प्रणाम 
करे ओर अन्तःकरणमे स्थापित करके उन स्ंरयरी चण्डिकादेर्वःका देरतक 
चिन्तन करे । चिन्तन करते-करते उन्म तन्मय दो जाय ॥ ३६ ॥ इस 
प्रकार जे। मनुष्य प्रतिदिन भक्तपूर्वक परमेश्वरीका पूजन करता दैः वदं 
मनोवाच्छित मोरगोको भोगकर अन्तमे देवीका सायु 
जो भक्तवत्सला चण्डीका प्रतिदिन पूजन नदीं करता 
पर्योको जलाकर भ्म कर देती हं ॥ 
मदेश्वरी चण्डिकाका शाख्रोक्त विधि 


ञ्य प्रात करता है ॥२७॥ 
› भगवती परमेश्वरी उसके 
२३८ ॥ इसल्यि राजन्‌ | तुम खवंलोक- 
वेते पूजन करो । उससे तुम्हे सुख 
मिल्गा #॥ २९॥ =-= 
1  रछोनप्कणि त नप्न्व्----- प्राकृतिक या प्राभानिक रहस्यमे 
स्वरूप तथा अवताररोका वणेन दिया गया 
विक्रृति्योकि ध्यानः पृजनः 


कारणात्मक प्रकृतिभूता मदालक्ष्मीके 
या । शस प्रकरणम विरोध रूपसे प्रकृतिसदित 
पूजनोपरचार तथा पूजनकी महिमाचे। वर्मन इजा ३ \ 


% वैङृतिकं रहस्यम्‌ # २०७ 
नन नी 
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२ से वेकृतिक रहस्य कदते द । इमे पदे स्शातीके तीन चरति वित 
महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वतीके ध्यानका वणन है, यँ महाकाल) 
दल्लसुला ` महालक्ष्मी अष्टादशयुजा तथा महासरखती अषट्ुजा दै । इनके आयुरभोका 
म पदे बताये अनुसार दादिने भागक नीचेवाले हाथसे ठेकर्‌ क्रमशः ऊपरवारे 
शमि, फिर वामभागके ऊपरवारे हाथते सकर नीचेवाे दाथतक समञ्चना चादिये । 
जसे मदाकालीके दस कथमि पाँच दाहिने भौर पांच वायं ह । दािनेवारे होम 
क्रमश: नीचेते ऊपरतक खङ्ग, बाण, गदा, शू जीर चक्र है तथा वाये दामे 
उपरते नीचेतक क्रमराः श्न, अुशुण्डि, परिष धनुष भौर मस्तक द । एसी तरद 
अष्टादशामुजा महालक््मीके नौ दाहिने दार्थ लीचेकी भोरवे क्रमरः अक्षमाला? 
कमल, वाण्‌, खङ्ग, वज्र, गदा, चक्र त्रिशूल ओर परञ्च द तथा वारये दारथोमं ऊपरसे 
नीचेतक शङ्ख, घण्टा; पाश, राक्ति, दण्डः ढाल, धनुष? पानपत्र ओर कमण्डलुं दँ । 
अषटमुजा महासरखतीके भी चार दाहिने दारथेमं पूवोकं करमसे वाणः सुल, च 
बौर चक्र है तथा वाये हामि शङ्क, घण्टा इक ओर धनुष द । इत तीनेकि ध्यानके 
विषयमे कही हुई अन्य सारी वातत स्पष्ट है । तत्पश्चात्‌ इन सवकी उपासनाका क्रम 
घो बतलाया मया है । वीच चतुभज महालक्ष्मीको स्थापित रके उलके दक्षिण 
भागम चतुर्युजा महाकाकी तथा वाममागर्मे चतुर्भुजा मदासरस्छतीकी स्थापना करे । 
महाकालीके पृष्ठभागे रुदर-गौरी, मदालक्ष्मीकेः पृष्ठभागमे ब्रह्मा-सरस्वती तथा महा- 
सरशवतीके पृष्ठभाग विष्णु-लकष्मीकी पूजा रे । फिर चतुुना मदालकष्मीके सामने 
मध्यभ।गमे अष्टादशचभुजाको स्थापित करे । इनका सुख चतु्ुना महालक््मीकी ओर 
होगा । अष्टादश्चमुजाक्रे दक्षिणभागमे अष्टमुजा महासरस्वती भर वामभागमं दशाननं 
महाकाली रदेगी । यदि केवल मष्टादशयुजा या दशानना अना अष्टमुजाका पूजन्‌ 
करना हो तो नमेते किसी एक अभीष्ट देवीको स्थापित करके उनके दक्षिणभागमे 
काक मर वामभागे शतयुकी स्थापना करनी चाये । अष्टुजाकी पूजाम कुछ 
| विदोषता दै । यदि केवल अष्टमुजाकी पूजा दनी हो तो उलके साय उनकी ब्राह्मी, 
महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वराही, नारदी" देधी, शिवदूती भर चायुण्डा-- 
स्न नौ शक्तियेकी भी पूजा करनी चाहिये । सार्थ ही दाने भागभे र ओर 
वामभागे विनायका पूजन भी भावरयक दै । कार मौर शर्युकी पूजा भी, जो 
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पठे बतायी गयी है, होनी चादिये । कुछ रोग शलपुत्री आदि नवदुगाआका नौ 


शक्तिर्यमि महण करते दे, किति यद टीक नहीं दै; क्योकि उन्द अशटमुजाकी शक्ति 
रूपते कहीं नदीं वताया गया है । ये ब्राह्मी आदि शक्तियाँ ही महासरखवतीके अङ्गसे 
प्रकर हृद थी? अतः वे ही उनकी नो शक्तिर्या दै । अष्टादद्ामुजादेवीके सामने 
दक्षिणभागभं सिंह ओर वामभागमें मदिषकी पूजा करे । कुछ लोर्गोका कथन दै कि 
जव अ्टादशभुजादेवीकी पूजा करनी हो, तव॒ उनके दक्षिणभागे ददानना भर 
वामभागमे मष्टुजाकी पूजा करे । जव केवल दशानमकी पूना करनी हो, सव 
उनके सा दक्षिणभागे काकी ओर वामभागे सृतयुदी पूजा करे तथा जव केवल 
भष्टमुजाकी पूजा करनी दो, तव उनके साथ पूर्वोक्त नौ शक्तियो ओर र्र-विनायककी 
भी पूजा करनी चाये । यह ॒क्रम-विभाग देखने खुन्दर होनेपर भी मूलपारके 
प्रतिकूर दै । कुछ लोग पेसा कदते दै कि अष्टादशभुजा आदिरभेते जिसकी प्रधानतासे 
पूजा करनी हो, उते मध्यमे स्थापित करके दादिने ओर वामभागे शेष दो देविरयोकी 
स्थापना करे ओर मध्यमे स्थित देवीके दकषिण-वाम-ाश्वम रु्र.विनायकको स्थापित 
करके सबका पूजन करे । यद्‌ वात भी मूलसे सिद्ध नहीं होती । कोई.कोई अष्टमुजाके 
पूजनम विकरप मानते ह । उनका कना दै कि अषटमुजाके साथ या तो काल एवं 
सृसयुकी ही पूजा करे अथवा नो शक्तिर्योसदित रट्र.विनायककी ही पूजा करे, सवका 


एक साथ नदी; कितु रेसी धारणाके ल्यि भी कोई प्रबल प्रमाण नीं दै । नीचे 
कोष्ठकोसे समष्टि-उपासना ओर व्यष्ट-उपासनाका क्रम स्पष्ट किया जाता दै-- 

















( समष्टिउपासना ) 
--------~- ~ 
सद्र-गौरी बरह्मा-सरस्वती विष्णु-लक््मी 
चतुभना महाकाली चतुभज महालक्ष्मी चतुर्थुजा महासरस्वती) 

(^ व 
दद्यानना दशभुजा घष्टादशमुजा अष्टभुजा 


क 
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ऋषिर्वाच 
ॐ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा । 
स्तता सा प॒जिता भक्त्या वद्ीद्यज्गत्रयम्‌ ॥ १॥ 
कनोत्तम कान्तिः सा सुकरान्तिकिनकाम्बरा । 


न 


देवी कनकवर्णाभा _कनकोत्तमशपणा ॥ २ ॥ 
कृमलाङ्क्पाशान्नरलंतचतुैजा । 
__ इन्दिरा कमला रीः सा भ रवमा्डु नावन ` = लक्ष्मीः सा श्री सुकमाम्बुजासना ॥ २ ॥ 
ऋषि कहते दै--णजन्‌ | नन्दा नामकी देवी जो नन्दसे उत्पन्न 
होनेवाली है. उनी यदि मक्तिपू्वंक स्वति ओर पूजा की जाय तोवे तीना 
लोकोको उपासक्रके अधीन कर देती ह ॥ १ ॥ उनके श्रीअङ्गोकी कान्ति 
कनकके समान उत्तम हे । वे सुनहरे रंगके सुन्दर वल्ल घारण करती है । 
उनकी मभा बुवर्णके ठस्य है तथा व सुव्णके दी उत्तम आमूषण धारणं 
करती ई ॥ २॥ उनको चार मजार कमल, अङ्कुश, पाश ओर शङ्कू 
सुशोभित ।वे इन्दिराः कमलाः लक्ष्मी) श्री तथा स्क्माम्बुजासना ( सुवणं- 
मय कमलके गष्नपर विगन्णन कमले आखनपर विराजमान ) आदि नाते पुकारी जाती ई॥३॥ 


( व्यटि-उपास्ना ) 
ऋ ~ स ---- द्ानना-पूजा अष्टमुजा-पूजा 
अषटदञ्चभुजा काल, अषटमुजा 
दशानना मृत्यु 
काल | देवी मृत्यु | काल | देवी मृत्यु देवी 
_ ~~ ---|| ~ ----- 
1 3 महिष रद्‌ | नौ शक्त्यो विनायकः 














गं है नन्दा, रक्तदन्तिका शाकम्भरी, दुगौ? 


+ देवीकी अङ्गभूता छः देवियां 
भीमा ओर आमरी--ये देवियोकी साक्षात्‌ मूतिरयो ३, इनके स्वरूपका प्रतिपादन 


हनेदे शस प्रकरणको मूर्तिरस्य कहते दें । 
द° सख० ९४- 


नि 
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था रक्तदन्तिका नाम देवी ग्रोक्ता सयानघ । 
तस्याः खरूपं वक्ष्यामि शृणु स्वभयत्यहस्‌ ॥ ४॥ 
रक्ताम्बरा र्तवण रक्तसर्वङगशूषणा | 
र्ताधुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा ॥ ५॥ 
रक्ततीकष्णनखा रक्तदशना रक्तदन्तिका 
पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
वसुधेव विशाला सा सुमेच्छगरस्तनी । 
दीघो रस्बाबतिस्थूलौ तावतीव मनोहर | ७॥ 
ककंशावतिकान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधी । 
भक्तान्‌ सम्पाययेदेवी सर्वकामदुघौ स्तनो ॥ ८ ॥ 


निष्पाप नरेश ! पदे मैने रक्तदन्तिका नामसे जिन देवीका पर्चिय 
दिया है, अव उनके स्वरूपका वर्णन करूगा; सुनो । वद खव प्रकारके भर्योको 
दर करनेवाली हे ।।८॥ वे लाक रंगके व्र धारण करती है, उनके शरीरका 
रंभ भी लङ ही है मौर अङ्गोके समसत आमूषण भी लल र॑गके है | उनके 
मछ शच, नेत्र, शिरके वाल, तीखे नख भीर दति सभी रक्तवणके हैः 
इलि वे रक्तदन्तिका कंलाती ओर अव्यन्त भयानक दिखायी देती है । 
जेते खी पतिके पति अघुराग रखती दै, उसी प्रकार देवी अपने भक्तपर 
( माताकी भोति ) स्नेह रखते इए उसकी सेवा करती ह | ५-६ ॥ देवी 
रक्तदन्तिकाक्ता आकार वसुघाकी मति विशाल है । उनके दोनो सन सुमेरु 
पवेतकरे समान है । वे लवे, चौड़, अत्यन्त स्थूर एवं बहुत ही मनोहर दै । 


कठोर होते हुए भी अत्यन्त कमनीय ह तथा पूर्ण आनन्द्के समुद्र ई । 


सम्पूणं कामना्ओंकी पूतिं करनेवाठे ये दोनों स्तन देवी अपने भ्तोको पिलती . 
&- 


"न, न ५ 
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खद्धं पात्रं च सरं लाङ्गलं च बिभति सा । 
आख्याता रक्तचाघण्डा देवी योगेश्वरीति च । ९ ॥ 
' अनया व्याप्तमखिलं जगत्खावरजङ्गमम्‌ । 
हमं यः पूजयेद्भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम्‌ ॥१०॥ 
( जुक्त्वा भोगान्‌ यथाकामं देवीसायुज्यमाप्ठुयात्‌1) 
अधीते य इमं ॑नित्यं रक्तदन्त्या व॒पुःस्तवम्‌ । 
तं सा परिचरेद्देबी प्रतिं प्रियमिवाङ्गना ।।११॥ 
शाकम्भरी नीरुवर्णो नीलोत्पलविलोचना ] 
गम्भीरनाभिन्ञिवरीविभूषिततन्‌दरी ॥१२॥ 
सुकर्कशसमोलुङ्गवृत्तपीनघनस्तनी । 
। अष्टिं शिरीमुलापणं कमलं कमलारया ॥१२९।। 
ह ॥५८॥ बे अपनी चार मुजासमि लङ्ग, पानपान, 8० ओर इल 
धारण करती ई । वे दी रक्तचागुण्डा ओर योगेश्वरी देवी कदलाती ई ॥९॥ 
इनके द्वारा सम्पूणं चराचर जगत्‌ व्याप्त है । जो इन रक्तदन्तिका देवीका 
भक्तिपूर्वकं पूजन करता ह° वह मी चराचर जगत्‌ व्या दता दे ॥१०॥ 
| ( बह यथेष्ट भोगोको भोगकर अन्तम देवीके साथ सायुज्य प्रात्‌ कर लेता 
| १1) जो प्रतिदिन रक्तदन्तिका देवीके शरीरका यह स्तवन करता दै, उसकी 
| वे देवी मपू संरणरूप सेवा करती दै -टीक उसी तपडः जते पतिव्रता 
| नारी अपने प्रियतम पतिकी परिचर्या करती दै॥ १९॥ 
शाकम्भरीदेवीके शरीरकी कान्ति नीडे रंगकी है | उनके नेत्र नील 


कमलके मान ई, नामि नीची है तथा लिवडीसे विभूषित उदर ( मध्यभाग) 
। सूस्म हे ॥ १२॥ उनके दोनो सन असन्त कठोर, सब ओरसे बराबर 


डेचे, गर, स्थूल तथा परस्पर खटे ह ह । वे परमेश्वरी कमलम निवा 
करनेवाली ह मौर हाथमे वाणेषि भरी षट, कमल, शाकखमूह॒ तथा 
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भ 
्पपहवमूलादिफालय शाकसश्वयम्‌ । 
काम्यानन्तरसेयुक्तं तणमृत्युभयापहम्‌ ॥१४॥ 
काकं च स्फुरत्कान्ति बिभ्रती परसेश्वी। 7 
शाकम्भरी शताक्षी सा सेव दुर्गा प्रकीतिंता ॥१५॥ 
विशोद दुष्टदमनी शमनीं दुरितापदाम्‌ । 
उमा गोरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती ।१६॥ 
शाकम्भरीं स्तुवन्‌ ध्यायञ्पन्‌ सम्पजयममन्‌ । 
अक्षय्यमर्लुते शीघ्रमन्नपानामरतं फलम्‌ ॥१७॥ 
भीमापि नीलवण सा द्राद्नभासुरा। 
विशारुलोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा ॥१८॥ 
चन्द्रहासं च उमर रिरः पात्रं च बिभ्रती । | 

एकवीरा कालरात्रिः सेवोक्ता कामदा स्तुता ॥१९॥ | 

१ 











प्रकाशमान धनुर धारण करती है । वह शाकसमूह्‌ अनन्त मनोवाज्छित रसि 
युक्तं तथा क्षुधा तृषा ओर मृल्युके भयको नष्ट करनेवाटी तथा पूः पल्छव 
मूल आदिं एवं फलसे सम्पन्न हे । वे दी शाकम्भरी, शताक्षी तथा दुर्गा 
कदी गयी रह ॥ १२३--१५ ॥ वे शोकसे रदित, दर्टोका दमन करनेवाली 
तथा पाप ओर विपत्तिको शान्त करनेवाटी है । उमा, गौरी, सती, चण्डी, 
कालका ओर पार्वती भीवे दी है ॥ १६॥ जा मनुष्य शाकम्भरी देवीकी 
सतुति ध्यान, जप, पूजा ओर बन्दन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं 
अमृतसू अक्षय फलका भागी होता ई ॥| १७ ॥ 

भीमा देवीका वणं भी नील ही है । उनकी दाद ओर दात चमकत 
रहते ह । उनके नेत्र बङ़्चड़ रै, खरूप सरीका है, सन भोक-गोल अौर 
स्थूल हं । वे अपने हाथोमे चन्द्रहास नामक खज्ग, डमरू, मस्तक ओर 


पानपान वारण करती दं । वे ही एकवीरा, काठरात्नि तया कामदा हाती 
सौर इन नामपि प्रशंखित होती है ॥ १८-१९॥ 


# मूतिरहस्यम्‌ # २१३ 
~ 
तेजोमण्डलदु्ैषी भ्रामरी वित्रकान्तिमत्‌ । 
चित्रालुेना देवी चित्राभरणभूपिता ॥२०॥ 
चित्रभरमरपाणिः सा महामारीति मीयते । 
इसयेता भूर्तो देव्या याः ख्याता वसुधाधिप ॥२१॥ 
लगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः । 
इदं रहस्यं परमं॑न वाच्यं कसयविस्वया ॥२२॥ 
व्याख्यानं दिव्यमतीनामभीष्टफरुदायकम्‌ । 
तसात्‌ सवप्रयत्नेन देवीं, जप निरन्तरम्‌ ॥२३॥ 
नितैर्घो =, © यासमैरपि 
सप्तजन्मानजितेर्ोरबेहहस्यासमरपि = । 
पाठमात्रेण मन्त्राणां इच्यते सर्वकिरिवपैः ॥२४।॥ 
| देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्याद्‌ गुह्यतरं महत्‌ । 
€ 
¢ तसात्‌ _ तनयेन = सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥२५॥ 
व्रातस्य कान्ति विचित्र ( अनेक रगकौ ) है । वे अपने 
तेजोमण्डल्के कारण दुर्धरं दिखायी देती ह । उनका अङ्गराग भी अनेक 
रंगका दहे तथा वे चित्र-विचित्रमायूषणोे विभूषित ह ॥ २० ॥ चित्रश्रमरः 
पाणि भौर महामारी आदि नामस उनकी सदिमाका गान किया जाता है । 
राजन्‌ | इस प्रकार जगन्माता चण्डिकादेवीकी ये मूतिरयो बतखायी गयी 
ह ॥ २१॥ जो कीतैन करनेपर कामधेलके समान सम्पूणं कामनाओको पूण 
करती द । यह प्रम गोपनीय रदस्य हे। इसे तमद दूसरे किंसीको नहीं 
बतलाना चादिये ॥ २२ ॥ दिव्य मूतिरयोका यद आख्यान्‌ मनोवाञ्छित फल 
देनेवाला है इसल्यि पूर्णं प्रयत्न करके दुम निरन्तर देवीके जप ( आराधन ) 
मै ल्मोरदो॥ २२॥ सप्तदचतीके मन्त्रके पाठमात्रसे मनुष्य खात जन्मों 
उपार्जित ब्रह्महत्याखद् घोर पातक एवं समस्त क्मर्घोति मुक्त हो जाता 
है ॥ २४ ॥ इसव्यि ने पूण प्रयत करके देवी गोपनीयसे भी अत्यन्त 
गोपनीय ष्यानका वर्णन किया दैः जो खव प्रकारके मनोवाञ्छित फरछको 





ज्य 


२९४ % श्रीदुगांसप्तशत्याम्‌ # 


| 
| 
| 


( एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि । 
सव॑स्यमथी देवी सर्व देवीमयं जगत्‌ ॥ 
अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्‌ ॥ ) 
इति मूतिरदस्यं सम्पूर्णम्‌ ।# 

-- त 


कषमा ्रथना 
अप्राधसहस्नाणि क्रियन्तेऽहर्निशं सया | 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमख परमेश्वरि ॥ १॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 


५ 


श्ना चथ न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि ॥२॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि । 
यत्पजितं मया देवि = भवा देवि परिपणे तदस्तु मे॥२॥ 


देनेवाला है ॥ २५ ॥ ( उनके प्रसादसे तुम सव॑मान्य हो जागे । देवी 
खवरूपमयी है तथा सम्पूणं जगत्‌ देवीमय है । अतः मँ उन विश्वरूपा 
परमेश्वरीको नमस्कार करता ह ।) 

--*अ-*+~ > 


परमेश्वरि ! भेरद्वारा रात-दिन खलो अपरा होते रहते है । “यह मेरा 
दाख दै, समकर मेरे उन अपरारधौको लुम कृपापूर्वक क्षमा करो ॥ ९ ॥ 
परमेश्वरि | मँ आबादन नदीं जानता, विसर्जन करना नदीं जानता तथा 
पूजा करनेका ढंग भी नदीं जानता, षमा करो ॥२॥ देवि | सुरेश्वरि | मैने जो 
मन्त्रहीन क्रियादीन मौर मक्तिदीन ~ ~ न पूजन भिया है, बद सव आपी णे किया है, बह सब आपकी पाठे 


# पदनन्तर ्रारम्भमे बतलायी हुई रीतिसं शपोदधार करनेके पश्चात्‌ निम्नादिव 
शोक पदकार देवीसे अपने जपराभकि लियि क्षमा-मा्थना करे । 


1 
(८ 





॑ 





‰ क्मा-प्राथना # २१५ 
अपराधक्चरं त्या जगदम्बेति चीवर । 
यां मतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सः ४ ।\ 
सापराधा शरणं ग्राप्रस्त्वां जगदभ्वि् | 
इदानीमदुक्प्योऽदं॑ यथेच्छसि तथा इर ॥ ५॥ 
अज्ञानादिस्पतेगरौनत्या यन्न्यूनमधिकं तपू । 
त्घ्‌ं ९ # ० 4 + 
तत्स ॑कम्यतां देवि प्रसीद परगेधरि ॥ ६ ॥ 
कायेश्वरि जन्मातः सचिदानन्दविग्रहे । 
गृहाणात्चीभिमां प्रीत्या प्रसीद प्रसेश्वरि । ७ \ 
गुह्यतिशुद्यभप्त्री स्व गृहाणासत्कृतं जपम्‌ 1 
सिद्धिर्भवतु से देवि त्वत्परसादा्सुरेश्वरि ॥ ८ ॥ 
॥ श्रीदुर्गोपंणसस्तु ॥ 
द्व 
~ 
पूर्णं दो ॥ ३॥ वैक अपसध करके मी जो तुम्हारी शरणमे जा “ज्दग्ब" 
कुकर पुकारतादः उमे वह गति प्रात हती ह, जो ब्रह्मादि देउताओकि ल्य 
भी सुलभ नहँ दे ॥४\॥ जगदभ्निके । र अपराधी दर, किल ठम्दारी शरण 
आया द्र । इस समय दयाका पात र । ठम जला चोः कसे ॥५॥ देवि 
परमेश्वरि ! अज्ञानमेः मूर्ते अयवा बद्धिभ्रान्त दोनिकै कारण मैने जो 
न्यूनता या अधिकता कर दी होः वह सवर क्षमा कसो ओर सन्न दोभो ॥६)) 
सखिदानन्दस्वरूपा परयेश्वरि । जगन्माता कायेश्वरि | ठम प्रसपूर्व॑क मेरी यह्‌ 
परजा स्वोकार करो ओर सुद्र प्रसन्न रहो ॥७॥ देवि | सरवरि | ठम 
मोपनीयसे मी गोपनीय वस्तुकी रक्षा करनेवाली दौ । मेरे निवेदन किय हुए 
इख जपको ग्रहण करो । ठम्दारी कपासे सुने सिदध प्राह हो॥ ८॥ 
--=-#=- 


श्रीदुगामानस-्रना 
(त 


नानानरष्यमणिप्रवारटितां दत्तां गृहाणाम्बिके । 
शं सरसन्दरीभिरभितो हत्ताम्ुजैरगक्तितो 

मातः सुन्दरि भक्तकल्पलतिके भ्ीपाहुकामादरात्‌ ।। १॥ 
दवन्रादिभिरचितं सुरगणेरादाय पिंहासनं 

चश्वत्काश्चनसंचयाभिरचितं चास्प्रभाभाखरम्‌ | 
एतचम्पककेतकीपरिमलं तैलं महानिर्मलं 


गन्धोदर्तनमादरेण तरुणीद न मादरेण तर्णीदत्ं गृणा ॥ २ ॥ 


ब 


माता त्िपुरखुन्द्री ! ठम भक्तजनों मनोवाञ्छा पर्णं करनेवाली 
कल्परता हो । मा | यह पादुका आद्रपूव॑क ठम्हारे श्रीचरणोमिं समर्पित. 
? इसे हण करो । यद उत्तम चन्दन अर ऊंुमदे मिली हुई लाल जल. 
की धारासे धोयी गयी दै | मति-्भतिकी बह्मूस्य मणिर्यो तथा मूंग 
शका निर्माण हुमा है ओर बहुत-सी देवाज्गनानि अपने करकमलोदरास 
भक्तिपूरवेक इसे सव ओरसे घो-्पोकर खच्छ वना दिया दहे॥ १॥ 
मा ! देवताओने द्दारे बेटनेके ल्यि यह ।दव्य सिंदान लाकर रख 
दिया दै, इखुपर विराजो | यहं बह सिंहासन दै, जि्की देवराज इन्द्र आदि 
भी पूजा करते दै । अपनी कान्ति दमक्ते हुए राशि-राि सुवणसे इसका 
निमोण करिया गया है | यह अपनी मनोदर प्रभासे सदा भरकाशमान रहता. 
है । इसके सिवा, यद चम्पा ओर केतकीकी खगन्धसे पूणं अत्यन्त निर्मल तेल; 
ओर खगन्धरयुक्त उवरन दै, जिसे दिव्य युवति्यो आद्रपूवंक तुम्हारी सेवारमः 
भस्वुत कर रही हः कृपया इसे खीकार करो ॥ २ ॥ 

















# श्रीदुगौमानसख-पूजा # २१७ 

पश्वादेवि गृहाण शम्थुगृहिणि श्रीसुन्दरि प्रायशो 

गन्धद्रन्यसमूहनिरभरतरं धात्रीफलं निर्मलम्‌ । 
तत्केशान्‌ परिशोध्य कङ्तिकया मन्दाकिनीखोतसि 

स्नात्वा प्रोज्ज्यरुगन्धक भवतु हे श्रीसुन्दरि चन्मुदे ॥ ३ ॥ 
सुराधिपतिकामिनीकरसरोजनालीधृतां 

सचन्दनपङकहकमागुरुभरेण विश्राजिताम्‌ । 
महापरिमलोज्ज्वलां सरसशुद्रकस्त्रिकां 

गृहाण वरदायिनि त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रद ॥४।॥ 
गन्धर्बामरकिनरग्रियतमासन्तानहस्ताम्बुज- 

्रस्तारेभ्रियमाणञ्चुत्तमतरं कामीरजापिञ्नरम्‌ 


देवि ! इसके पश्चात्‌ यह विद्युद्ध ्ओौवेका फल ग्रहण करो। रिवगप्रिये | 
त्िपुरछन्दरी ! इस ओविल्ै प्रायः जितने भी सुगन्धित पदाथ है वे सभी 
डाले गये दै, इससे यह परम्‌ सुगन्धित हो गया दै । अतः इसको लगाकर 
बको कंघीसे श्चाड़ लो ओर गज्ञाजीकी पवित्र धाराम नदाओ । तदनन्तर 
यह्‌ दिव्य गन्ध सेवामे प्रस्त हः यह वुम्हारे आनन्दकी बृद्धि करनेवाला 
हे ॥३॥ 

सम्पत्ति प्रदान करनेवाटी वरदायिनी त्रिपुरखुन्दरि | यह सरख यद्ध 
कस्तूरी ग्रहण करो । इसे खयं देवराज इन्द्रकी पत्नी महारानी शची अपने 
कर-कमरखमे >ेकर खेवा खड़ी ह । इसमे चन्दनः कुङ्कुम तथा अगुख्का 
मेक हनेसे ओर भी इसकी शोभा बद्‌ गयी है इसमे बहत अधिक गन्धं 
निकलनेके कारण यह बड़ी मनोर प्रतीत होती दे ॥ ४ ॥ 

मा श्रीुन्दरी ! यह परम उत्तम निर्मल 'व्न सेवामि समर्पित दै, यह 
दहरे दर्षको बढाव । माता | इसे गन्धर्व, देवता तथा किन्नरोकी प्रेयसी 
सुन्दरिर्यो अपने फेय इए कर-कमर्लम घारण क्ि.खड़ हं । यह केसरमे 
सगा दुभा पीताग्वर ३ । इर्ते परम प्रकाशमान सूयमण्डल्की शोभामयी 


२१८ ॐ दुगा सप्तशत्याम्‌ # 


मातभौखरभालुमण्डललसत्द्नान्तिप्रदानोज्ज्वलं 

चेतननिम॑रमातनोतु वसनं श्रीसन्दरि त्वन्युदम्‌ ॥ ५॥ 
सखणाकल्पितङण्डले शरुतियुगे ह्तामबुे द्रिका 

मध्ये सारसना नितम्बफलके मञ्ञीरमङघनिदथे । 
हारो वक्षसि कङ्णों कणरणत्कारौ दःरदन्द्रे 

विन्यस्तं सुङटं शिरस्यलुदिनं दन्तोन्मदं स्तयताष्‌ ॥ ६ +¦ 
्ीवायां धतकान्तिकान्तपटलं ग्रवेयकं सुन्दर 

सिन्द्रं विरुसर्ललाटफलके सौन्दर्द्राधरय्‌ । 
राजत्कज्रु्ज्यलोत्परुदलशरीमोचने लोचने 

तदिव्योपधिनिमितं रचयतु श्रीशाम्भषि श्रप्रदे ॥ ७॥ 
अमन्दतरमन्दरोन्मथितदुग्धसिन्धद्धवं 
निशाकरकरोपमं त्रिपररखुन्दरि श्रीप्रद । 


दिव्य कान्ति निकल रही दै, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित शौ 
रदा है ॥ ५॥ 

तम्दारे दोनों कानमे सोनेके वने हुए कुण्डल न्निर्मिलाते रहै, करकमङ- 
शी प्क अङ्खलीमे अगूढ शोभा पावे, कटिभागमे नितरम्बोषर करनी सुदाये, 
दोनो चरणो मजञीर मुखरित होता रदे, वक्षःस्मे हार सुखोभित दो ओर 
दोनो कलादयोमि कंकन खनखनाते रदं । वुग्हारे मस्तकपर रङ्खा हुआ दिव्य 
मकुट प्रतिदिन आनन्द्‌ प्रदान करे । ये सव अआभूषण प्रयंसाके योग्य हे ॥६॥ 

धन देनेवारी शिवप्रिया पार्वती | तुम गले हूत दी चमकीली 
खन्द्र खली पन से, ललाय्के मभ्यभागमे सौन्दर्यकी मद्रा ८ चिह ) धारण 
करनेवाे विन्दूरकी वेदी ख्गामो तथा अत्यन्त सुन्द्र पद्मपन्नकी ओभाको 
तिरस्ृत करनेवाठे नेबोम यह काजरु भी र्गा रोः यह काजल दिष्य 
अषपिर्योसि तेयार किया गया है ॥ ७ ॥ 


पा्पोका ना करनेवाली सम्पचिदायिनी तरिपुरख॒न्दरी | अपने मूखकी 


ब्व्य 


| 
| 





ए 
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गृहाण धुखमीक्षितं शङ्रबिम्बमाविुमे 
विनिर्मितमघच्छिदे रतिकराम्बुजस्थायिनस्‌ । ८ ॥ 
करस्त्रीद्रवचन्दनागुरुसुधाधाराभिराप्ठावितं 
चश्चच्चस्पकयाटलादिसुरमिद्रव्येःसुमन्धीकृतम्‌ । 
देवस्ीगणमस्तकस्ितमहारत्नादिङु्भव्रजै- 
रम्भःशचाम्भवि संभ्रमेण विमलं द्तंगृहाणाम्बिके।। ९॥ 
कहारोत्यलनागकेसरसरोजाख्यावलीमालती 
म्ीकेरवकेतकाद्रिसुमे रक्ताश्मारादिभिः । 
पुष्येमाल्यभरे न्द न 

ण वै सुरभिणा नानारखश्चोतस्षा 

ताम्राम्भोजनिवासिनीं भगवतीं शरीचण्डिकां पूजये ॥१०॥। 
क्लोमा लिदासंके स्थि यद दफन अहण करो । इख साघनात्‌ रति रानी अपने 
करकमलों केकर सेवामे उपस्थित है । इस दपंणके चारों ओर मूगे जडे 
ह | प्रचण्ड वेगसे घूमनेवाटे-मन्दराचल्की मथानीसे जव क्षीरसमुद्र मया 
गया, उस समय यई दपंण उसीसे प्रकट हज था । यह चन्द्रमाकी किरणोके 
खमान उज्ज्वल है ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ शंकरकी धर्मपत्नी पावतीदेवी ! देवाज्गनाओंके मस्लकपर 
रक्ते हुए बहुमूल्य रस्नमय कलधेदवारा शीघतापूंक दिया ननेवाल् यह्‌ 
निर्मल जल ग्रहण करो । इसे चम्पा आर गुल आदि सुगन्वित द्रव्योख 
सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरीरखः चन्दनः अगुरु ओर सुषाकी 
घारासे आ्ावित द ॥ ९ ॥ 

त कहर, उत्पल, नागकेखरः कमल, मालती, मल्लिका, कद्‌, केतकी 
ओर खा कनेर आदि फूलेसे खुगन्धित पुष्पमालाभसि तथा नाना प्रकारके 
स्सोकी घारासे छार कमलके भीतर निवाख करनेवाली श्रीचण्डिका देवीकी 
सूला करता रं ॥ १० ॥ 
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मांसीगुग्गुरुचन्दनागुरुरजःकपूररेलेयजे- 

माष्वीकेः सहुङकमेः सरचितेः सपिंभिरामिभितै; । 
सोरभ्यथयितिमन्दिरे मणिमये पात्रे भवेत्‌ प्रीते 

धूपोऽयं सुरकामिनीविरवितः श्रीचण्डिके सन्दे ।॥११।। 
घृतद्रवपरिस्फुरटुचिररःनयष्टयान्वितो 

महातिमिरनाशनः सुरनितम्बिनीनिमिंतः । 
सुबणचपकस्थितः सघनसारवर्त्यान्वित- 

स्तव त्रिपुरसुन्दरि स्फुरति देवि दीपो भ्रुदे ॥१२॥ 
जातीसौरभनिभेरं रुचिकरं शाल्योदनं निर्मलं 

युक्तं दिङ्मरीचजीरस्रमिद्रव्यान्वितेर्यञ्जनैः । 
पक्वान्नेन सपायसेन मधुना दध्याज्यसंमिभितं 


नेदं सुरकामिनीयिरचितं श्रीचण्डिके त्वन्युदे ॥१३॥) 
यक तन्युदे॥१२॥ 


शभीचण्डिका देवी | देववधुओंके द्वारा तैयार किया हुमा यह दिव्य 
धुप तम्हारी प्रसन्नता बदानेवाला हो | यद्‌ धूप रत्नमय पात्रमे, जो सुगन्धका 
निवासस्थान दै, रक्खा हआ है, यह तुमं संतोष प्रदान करे | इसमे जटामासी;. 
गुल, चन्दनः अगुखु-चूणं, कपूर, शिलाजीत, मधुः कुङ्कुम तथा घी 
मिलाकर उत्तम रीतिसे बनाया गया है ॥ १९ ॥ 

देवी त्रिपुरख॒न्दरी | वम्दारी प्रसन्नताके लिय यहो यह्‌ दीप प्रकाशित, 
हो रहा है । यह धीसे जता ह, इसकी दीयट्मे सुन्दर रलका डंडाल्गा 
द, इसे देवाज्ञना्नि बनाया दे । यह दीपकं सुवर्णके चषक ( पात्र) मेँ 
जलाया गया दे । इसमे कपूरके साय वची रहती है । यह भारी-से-मारी' 
मन्धकारका भी नाश करनेवाटा है ॥ १२ ॥ 

भीचण्डिका देवी | देववघुओने वम्हारी प्रसन्नताके खयि यह दिव्य 
नैवेद्य तयार क्रिया है, इसमे मगहनीके चावला स्वच्छ भात है, जो बहुत 
ही खचिकर आओर चमेटीके सुगन्धे वाखित दै । साय ही हीग, मिच॑ ओर 





रवङ्गकिकोज्ज्वरं बहुलनागवहीदलं 
सजातिफलकोमलं सथनसारपृीफरम्‌ । 
सुधामधुरमाङरं रुचिररतलपात्रश्थितं 
गृहाण शुखपङ्कजे स्फुरितमम्ब ताम्बूलकम्‌ ॥। १४॥ 


शरत्प्रभवचन्द्रमः स्फुरितचन्द्रिकासन्दर क ठ 
गलः डम्बरम्‌ । 
गृहाण नवकाश्चनम्रभवदण्डखण्डाज्ज त 


महात्निपुरखन्दरि प्रकटमातपत्र महत्‌ ॥१५॥ 
मातस्त्वनधुदमातनोत्‌ सुभगद्लीभिःसदाऽऽन्दोरितं 
 __ श्रं नागरमिन्डन्व्य चामरमिन्दुङन्दसदं ्रस्वेददुःखपहय्‌ | 


जीरा आदि सुगन्धित दरव्योसि छ्ौक-बधारकर वनाये हुए नाना प्रकारके 
व्यज्धन भी ई, इसमे भति-भेतिके पकवान खीर, मधु, ददी ओर धीका 
भी मेक है ॥ १३॥ 

मा | सुन्दर रस्नमय पारम सजाकर रक्ला जा चः दिव्य ताम्बूल 
अपने सुखमे ग्रहण करो । लवंगकी कटी जुभोकर इसके बीड लगाये गये हैः 
अतः बहत सुन्दर जान पडते ई, इसमे बहुत-से पानके पर्तोका उपयोग 
किया गया ह | इन खव वीड्ौमं कोमल जावित्री, कपूर ओर खोपरी पड़ ईह । 
यद्‌ ताम्बूलं सुधाके माधुरयसे परिपूणं दै ॥ १४ ॥ 

महानिपरखन्दरी माता पावती । तुम्हारे सामने यह विशाल एं दिव्य 
छत्र प्रकट हा ३, इते महण करो । यई शरः कालके चन्द्रमाकी चटकीङी 
चोदनीके समान सुन्दर हैः इसमे रे हृ खन्द्र मोतियोकी ररक पेखी 
जान पड़ती दः मानो देवनदी गङ्गाका खोत ऊपरसे नीचे गिर रदा हो । यष 
छर सुवर्णमय दण्डके कारण वहत शोभा पारहादै॥ १५ ॥ 

लिरयोकि दा्थसि निरन्तर इलाया जानेवाल्म यह स्वेत चंवर 


मा | सुन्दरी 
लो चन्द्रमा ओर खमान उज्ज्वल तथा पसीनेके कष्टको दूर करनेवाब 
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स्योऽगस्त्यवसिष्नारद्कल्यासादिवारपीकिमि ‡ 

स्वे चित्ते क्रियमाण एव ङर्तां शर्माणि वेदभ्वनिः ।१६॥ 

खरगाज्ञणे वेणख्दङय्खमेरीनिनादैसपगीयमाना । 

कोलाहलेराकरितातवासत॒ विद्याधरीनृत्यकला सुखाय।।१७। 

देवि भक्तिरसमावितवृते प्रीयतां यदि इतोऽपि लभ्यते। 

तत्र लोल्यमपि सत्फलमेकं जन्मकोटिमिरपीह न लभ्यम्‌। १८} 

एतेः पोडराभिः पचेरुपचारोपकद्पितेः । 

यः परां देवतां स्तौति स तेषां फएलमाप्लुयात्‌ ॥१९॥ 
न 


हैः वम्दारे दर्भको ती वं इसकं सिवा महिं अगस्त्य, बरिष्ठ, नारद, सक, 
व्यासं आदि तथा वास्मीकिं मुनि अपने-अपने चित्तम जो वेदमन्तोके उच्ारण- 
का विचार करते है, उनकी बह मन-संकल्पित वेद्ष्वनिं तम्हारे आनन्दकी 
कृद्धि करे ॥ १६ ॥ 

। स्व्गके आँगनरमे वेणुः मृदङ्ग, शङ्खं तथा भेरीकी मधुर भ्वनिके साथ 
णो सगीत होता दै तथा जिसमे मनेक प्रकारके कोलाहरका शब्द्‌ व्याच 
रहता दैः वह विदयाघरीद्वारा परदशित न्त्य-कला तुम्हारे सुखकी षद्धि 
करे ॥ १७ ॥ 

देवि | वम्हारे भक्तिरससे भावित इस पद्ममय स्तोत्रम यदि कर्दीसि भी 

कुछ भक्तिका ठेर मिरे तो उसीसे प्रसन्न हो नाओ। मा | वम्हारी भक्तिके 

छ्य चित्तम जो आकुरुता होती ३, वही एकमात्र जीवनका फल है, वह 

कोटि-कोटि जन्म धारण करनेपर भी इस संसारमे तुम्दारी कृपाके बिना सुम 
नदी होती ॥ १८ ॥ 

इन उपचार कस्पित शेर पद्यसे जो परा देवता भगवती त्रिपुरसुन्दरीका 

हवन करता दैः वह उन उपचारक खमपणका फल प्रात करता दै ॥ १९॥ 

भ केक 








अथ दटुमाद्रातिरान्ाममास 


एक समयकी बात है, ब्रह्मा आदि देवताओंने पुष्प आदि विविध 
उपचारयोसे मदेश्वरी दुर्गाका पूजन किया । इससे प्रसन्न होकर दुगंतिनारिनी 
दुगाने कदा--ष्देवताओ ! मँ वम्हारे पूजनसे संतुष्ट द" वम्दारी जो इच्छा 
हो मगो, म कदे दुम वस्तु भी प्रदान करूगी । दुगौका यह 
वचन सुनकर देवता बोले-^्देवि | इमारे श्रु मदिषासुरको, जो तीनो 
लोकोके ल्य कंटक था, आपने मार डाला; इससे सम्पूणं जगत्‌ खख एवं 
निर्मय हो गया । आपकी दी कृपासे हे पुनः अपने-अपने पद्की प्रापि 
हई है । आप भर्तौके ल्यि कल्पत दै, हम गापकी शरणमे आये द । 
अतः अव्र हमारे मनमे कुक भी पनेकी अभिलाषा शेष नहीं हं । हमे सव 
कुक मिक गया तथापि आपकी आज्ञा है इसय्यि इम जगतकी रक्षाके 
च्यि आपसे कुक पूना चादते द । महेश्वरि ! कौन-सा एेसा उपाय हैः 
जिससे रीर प्रसन्न होकर आप संकटमे पड़ हुए जीवकी रक्षा करती हे | 
देवेश्वरि | यह वात सर्वधा गोपनीय हो तो भी हमे अवद्य बतावें ।› 

दैवताओकि इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दयामयी दुगोदेवीने कदा-- 
देवगण ! सुनो, यह रहस्य अत्यन्त गोपनीय ओर टुम्‌ है । मेरे बत्तीस 
ना्मोकी साला खन प्रकारकी आपत्चिका विना करनेवाटी ह । तीन लोकोमे 
हके खमान दूसरी कोई स्वति नदीं दै, यह रदस्यरूप ह । इसे बतलाती 
रुः सुनो-- 
दुर्म दुगौतिशमनी  दगौपद्विनिवारिणी । 

दुग मच्छेदिनी दु्भसाधिनी दुगनारिनी ॥ 

र्गतोदरारिी दुगेनिहन्त्ी _ दगमापहा । 

ुर्ममज्ञानद्‌! दुगदंत्यलोकदषानसा ॥ 


॥ 
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~~~ 
© ् 
दगृमा, दरगमालोका दर्ममात्मखूपिणी । 

© (~ दर्भमाणि 
दुगमागेप्रदा दुग॑मविद्ा दुगमाभ्रिता ॥ 


गुजञानसंखाना, दगंमध्यानभासिनी । 
् £ [क 
दुगृमाहा दुगंमगा दुगेमाथंखरूपिणी ॥ 
© + ©, [*९ 
दुगमासुरसंहन्त्री दुगंमायुधधारिी । 


दुगमाङ्गी दुर्गमता दुर्गम्या दर्ममेश्वरी ॥ 
दुगेभीमा दरगभामा दुभा दर्गदारिणी } 
नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः ॥ 
पठेत्‌ सवेभयान्ुक्तो भविष्यति न संशयः । 
९ दुगौः २ दुगौतिंशामनीः ३ दुगापद्विनिवारिणी, ४ दुग॑मच्छेदिनी, 
५ दुगंसाधिनी, ६ दुग॑नाशिनी, ७ दुर्मतोदारिणी, ८ हरमनिहलत्री, 
९ दुगंमापदाः १० दुर्गमज्ञानदा, ११ दुर्गदैत्यलोकद्वानला, १२ दुगमा, 
१३ दुगंमाटोका, १४ दुगंमात्मखरूपिणी, १५ हु्गमार्गप्रदा, १६ दुगंमविद्याः 
१७ दुगंमाश्रिताः, १८ दुर्गमजञानसंसाना, १९ दुगं मध्यानभासिनीः 
२० दुग॑मोद, २१ दुगंमग २२ इर्गमार्थलसूपिणी, २३ दुरगमाखरतंहन्त, 
२४ दुग॑मायुधधारिणी, २५ दुर्गमाङ्गी, २६ दुगं मता, २७ दुर्गम्या 
२८ दुगंमेश्वरीः २९ दुगमीमा, ३० दुर्गमामा, २१ दुगंभा, ३२ दुर्गदारिणी । 
जो मनुष्य मुञ्च दुगकी इस नाममालाका पाठ करत है; वह निःसंदेद खब 
प्रकारके भयसे मुक्त हो जायगा । 
कोई शुखं पीड़ित हो अथवा दुमे बन्धनमे पड़ा हो, इन बत्तीस 
नामोके पाठमाजसे संकटसे द्ुटकारा पा जाता हे । इसमे तनिक भी सं देहके 
ल्य स्थान नहीं है । यदि राजा कोधे भरकर वधक ल्यि अथवा भौर 
किसी कठोर दण्डके लि आज्ञा दे दे या युद्धय श्ुओद्वारा मनुष्य धिर 
लाय अथवा वनमे व्यार आदि दिखक जन्तुओंके चंगुपने फख जाय तो इन 
बत्तीस नामका एक सो माठ बार पाठमात्र करनेसे वह सम्पूणं मर्योखि मुक्त 





ॐ दुणाद्धातरिशन्नाममाला ॐ २२५ 
य 
हो जाता है | विपत्तिके सम्य इसके समान भयानक उपाय दुखरा नदीं = 
देवगण ! इस नाममालाका पाठ करनेवलठे मनुष्योंकरी कमी कोई हादि नही 
होती, अभक्तः नासिक ओर शठ मनुष्यको इसक्रा उपदेश नदीं देना चाहिये। 
जो भारी विपत्तिमर पड़नेपर भी इस नामावरीक्रा हजार, दस हजार अथवा 
लाख वार पाठ करता है, स्वयं करता या व्राह्मणोसि कराता है, बह सव 
प्रकारकी आपत्तियोते सुक्त दो जाता दै । सिद्ध अग्निम मधुमिश्चित खफेद 
तिलसे इन नामो द्वारा लाख बार इतन करे तो मनुष्य व विपत्तियोसे दू 
जाता ३ । इस नाममालाका पुरश्चरण तीस हजारका है । पुरश्वरणपूवंक पाठ 
करनेसे मनुष्य इसके द्वारा सम्पूणं कायं सिद्ध कर सकता दै । मेरी सुन्द्र 
मिद्धीकी अष्टसुजा मूर्तिं बनावे, आटो थ नाओंमे क्रमशः गदा› खन्गः त्रि्ूलः 
बाणः धनुष, कमल, खेट ( ढाल ) ओर सुद्रर धारण करावे । मू्तिके मस्तकमे 
चन्द्रमाका चिह्न हो, उसकै तीन नेतर होः उसे लार व्र पहनाया गया होः 
वह सिंहके कन्येपर सवार हो ओर ल्मे मदिषासुरका वध कर रदी होः इस 
प्रकारकी प्रतिमा बनाकर नाना प्रकारकी सामग्नियोमि मक्तिपूवंक मेरा पूजन 
करे । मेरे उक्त नामो लार कनेक परू चदाते हुए सौ वार पूजा करे ओ 
मन्त-जप करते हुए. पूते हवन करे । भति-मेतिके उत्तम पदाथं भोग 
गावे । इस प्रकार करनेसे मनुष्य अखाध्य कायको भी सिद्ध कर केताहे। 
जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है, वह कभी विपत्तिमे नर्ही पड़ता ।" 
देवताओं एेखा कहकर जगदम्बा वदीं अन्तर्षान हो गीं । दुगौजीके 

इस उपाख्यानको जो सुनते ई, उनपर कोई विपत्ति नहीं आती । 





अथ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 

न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो 

न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः । 
न जाने शद्रास्ते तदपि च न जाने विरपनं 

परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्छेशहरणम्‌ ॥ १ ॥ 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 

विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभत्‌। 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 


प्रो जायेत कचिदपि कुमाता न भवति ॥ २ ॥ 
व 1 पातात. भवति ॥२॥. 


मा मेँ न मन्त्र जानत। टू, न यन्वरः अहे | सुच स्तुतिका भी ज्ञान 

~ 1 
नदीं हे । न आवाहनका पता है न ध्यानका | सतो ओर कथाकी मी जानकारी 
नदीं है । न तो ठ्हारी सुरर्प जानता हँ ओर न मुञ्च व्याकुल होकर 
विलाप करना दी आता है; परंतु एक वात जानता टू, केवर तुम्हारा अनु- 


सरण तम्डारे पीछे चलना । जो कि क्लेदोको- समस्त दुःख-विपत्ति्योको 
हर लेनेवालर हे ॥ १॥ 


सवका उद्धार करनेवाली कल्याणमयी माता | मैं पूजाकी विधि नहीं 
जानता मेरे पास धनका भौ अभाव है, भँ खभावते मी आल्खी हूँ तथा 
मुञ्षसे टीक-टीक पूजाका सम्पादन हो भी नदीं सकता, इन सव कारणेति 
वम्दारे चरणोकी सेवामे जो वुटि हो गयी है इसे क्षमा करना; क्योकि कुपुच्रका 
दोना सम्भव दै, किठ॒ कहीं भी कुमाता नी होती ॥ २ 





% देव्यपराधक्चमापनस्तोजम्‌ ॐ २२७ 
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 
परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः । 
मदीयोऽयं त्यागः सुचितमिदं नो तव शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्चिदपि माता न भवति ॥ ३॥ 
जगन्मातमौतस्तव॒ चरणसेवा न रचिता 
न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया । 
तथापि तं स्नेहं मयि निरुपमं यत्परुरुषे 
कुपुत्रो जायेत क्चिदपि इमाता न भवति ॥ ४ ॥ 
परित्यक्ता देवा विविधबिधसेवाकुरुतया 
मया पश्चाश्ीतेरधिकमपनीते तु वयसि । 
` मा! इस पृ्वीपर त्दारे सीे-लादे पुत्र तो ब्रहते कितु उन सवमे 
मनै ही अत्यन्त चपल तुम्हारा बाख्क दर; मेरेजेसा चञ्चल कोई विसा ही 
होगा । दिवे ! मेसा जो यह त्याग हुआ दै यह तम्हारे च्ि कदापि उचित 
नही ह; क्योकि संखास्मै पुत्रका होना सम्भव है ङु करीं भी कुमाता 
नहीं होती ॥ ३॥ 
जगदम्ब | मातः ! मैने लम्दारे चरणोंकी सेवा कभी नहीं की? देवि | 
तदे अधिक धन भी समपित नदीं कियाः तथापि सुञ्चजेसे अधमपर जो तम 
अनुपम स्नेह करती हो इसका कारण यही है कि संसारम कुपुत्र पैदा हे 
सकता दै; किंतु कीं मी कुमाता नदीं होती ॥ ४॥ 
गजेशजीको जन्म देनेवारी माता पावती ! [ अन्य देवता्ओकी 
आराधना करते समय 1 मुञ्चे नाना प्रकारकी सेवाओमि व्यग्र रहना पड़ता 


था, इसल्यि पचासी वर्ध॑से अधिक अवस्था बीत जानेपर मने देवताओंको 
छोड़ दिया हेः अब उनकी सेवाःपूजा मुञ्चसे नहीं हो पाती; अतएव उनसे । 


वां 
२९८ # श्रीदुगसप्तरशाव्याम्‌ ॐ 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृषा नापि भविता 
निरालम्बो रम्बोद्रजननि कं यामि शरणम्‌ ॥ ५॥ 
श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमभिर। 
निरातङ्को रङ्ो विहरति चिरं कोटिकनकैः । 
तवापर्णे कणे विति मुव फलमिदं 
जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ | ६ ॥ 
चितामसलेपो गरलमदानं॑ दिक्पटधरो 
जटाधारी कण्डे युजगपतिहारी पशुपतिः । 


ङ भौ सदायता मिल्नेकी आशा नहीं है । इस समय यदि ठम्हारी छपा | 
नही होगी तो मेँ अवलम्बरहित होकर किसकी शरणमे जाऊँगा ॥ ५ ॥ 4 


माता अपणा | तुम्हारे मन्त्रका एक अक्षर मी कानमे पड़ जाय तो 


उसक्रा फल यह होता है किं मूखं चाण्डाल भो मधुपाकके समान मधुर वाणीका 
उच्चारण करनेवाला उत्तम वक्ता दो जाता है, दीन मनुष्य भी करोड़ों खरण॑- 
स॒द्रा्सि सम्पन्न हो चिरकारतक निर्भय बिार करता रहता है । जव मन्त्रके 
एक अक्षरके श्रवणका एला फर है तो जो लोग विधिपूरव॑क जपम रगे रहते 
ई, उनके जपते प्रा होनेवाखा उत्तम फल केसा होगा १.इसकरो कौन मनुष्य । 
जान सकता है ॥ ६ || 





भवानी ! जो अपने अङ्गम चिताकी राख- भमूत ल्येटे सहते है, 
जिनका विष ही भोजन है, जो दिगम्बरधारी (नग्न रहनेवाे ) हैः मस्तकपर 
जटा ओर कण्ठमे नागराज वासुकिको हारके रूपमे धारण करते हैँ तया 


जिनके हाथमे कपाल ( भिक्षापात् ) शोमा पाता है, एते भूतनाथ पचपति 


% देव्यपराधक्षमापनस्तोजचम्‌ # २२९ 


कपाली भूतेशो भजति जगदीरोकपद्वी 

भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपादीफलमिदम्‌ ॥ ७ ॥ 
न माक्षखाकाह्ा भवविभववाञ्छापि चनमे 

न विज्ञानपिक्षाशरिथुखि सुखेच्छापि न पुनः । 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै 

मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥ ८ ॥ 
नाराधितासि विधिना मिविधोपचारैः 

कं रक्षचिन्तनपरेनं कृतं वचोभिः । 
श्यामे त्वमेव यदि कश्चन मस्यनाये 

धत्से कृपागुचितमम्ब परं॑तवेव ॥ ९ ॥ 








भी जो एकमात्र (जगदीशः की पद्वी धारण करते है, इसका क्या कारण 
ह । यह महच्च उन्हं केसे मिला, यह्‌ कैव तुम्हारे पाणिग्रहणकी परिपारीकां 
फाल हैः तुम्हारे साथ विवाद होनेसे दी उनका महव वद्‌ गया | ७ ॥ 


मुखमे चन्द्रमाकी शोभा धारण करनेवाली मा | सन्ने मोक्षकी इच्छा 
नदी है, ंसारके वेभवकरी अमिलाप्रा मी नहीं है. न विज्ञानकी अपेक्षा ह; 
न सुखकी आकाह्का, तुमसे मेरी यदी याचना है कि मेरा जन्म 'छृटानी 
सद्राणी; शिव, शिव; भवानी? इन नामोका जप करते हुए वीते ॥ € ॥ 


मा श्यामा | नाना प्रकारकी पूजन-सामम्ियोसि कभी विधिपूर्वक 
तम्हारी आराधना म्स न हो सकी । सदा कठोर भावका चिन्तन करनेवाी 
` मेरी वाणीने कौन-सा अपराध नहीं किया है | रर भी त॒म स्वयं ही प्रयत 
करके मुञ्च अनाथपर जो किञ्चित्‌ छषपादष्टि रखती हो, मा ! यह व्हारे दी 
योग्य है । त्हारी-नैसी दयामयी माता दी मेरे जेते कुपुत्रको मी आश्रय 
सकतीं हं ॥ ९ ॥ 


२३० % श्रीदुगौसप्तशात्याम्‌ > 


आपत्सु ममनः सरणं त्वदीयं 

करोमि दुगे करुणार्णवेशि । 
नेतच्छटत्वं मम॒ भावयेथाः 

ुधातषातौ जननीं सरन्ति ॥१०॥ 
जगदम्ब विचित्रमत्र कि 

परिपणो करुणास्ति चेन्मयि । 
अपराधपरम्परापरं 

न॒हि माता समयुप्षते रुतम्‌ ॥११॥ 
मत्समः पातकी नासि पापघ्नी त्वत्समा न हि। 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु ॥१२॥ 
इति श्रीशङ्कराचायंविरचितं देव्यपरावक्षमापनस्तोरं सम्पूर्णम्‌ । 

--ज्वटतष्ठट+- 
माता दुगे ! करुणासिन्धु महेश्वरी ! म विपत्तिमे फंखकर आज जो 
तुम्हारा स्मरण करता हूं [ पदे कभी नहीं करता रदा ] इसे मेरी गठ्ता 


न मान लेना क्योकि भूख-प्याससे पीड़ित बालक माताका ही स्मरण करते 
ह १० ॥ 


जगदम्ब | सुञ्षपर जो ठ्दारी पूणं कृपा वनी हुई है, इसमे आश्वर्यं 
की कोन-सी वात ह, पुत्र अपराध-पर-अपराध क्यो न करता जता होः फिर 
भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती ॥ ११ ॥ 


महादेवि ! मेरे खउमान कोई पातकी नहीं है ओर वहारे समान , 
दूसरी कोई पापहारिणी नहीं है रेखा जानकर जो उचित जान प्डे 
वह करो ॥ १२ ॥ 


>< श -5---- 





पिदधकुञ्चिकास्तो्म्‌ 


भिव उवाच 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि इञ्चिकासतोत्रततमम्‌ । 
येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
न कवच नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम्‌ । 
न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्‌ ॥ २ ॥ 
ङुद्धिकापाटमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्‌ । 
अति गुह्यतरं देवि देवानामपि दुरुभम्‌ ॥ २॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन खयोनिरिव पाति । 
मारणं मोहनं वर्यं स्तम्भनोचाटनादिकम्‌ । 
पाठमात्रेण संसिद्धयेत्‌ इञ्ञिकासतोत्रमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ यन्त्रः 
ॐ ठ ही कटी चासुण्डाये विच्चे ॥ ॐ ग्ट हुं कटी जूं सः 
ज्वालय ज्वाकय जवल उवट प्रज्वल प्रज्वल प ही कलीं चामुण्डायै 
विच्चे ज्वल हंसं ष्ंफट्‌ खाहा 
॥ इति मन्तः ॥ 
नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते रधुमर्दिनि। 
नमः कैटभहारिण्यै नस्ते महिपार्दिनि ॥ १ । 
नमस्ते श्म्भहन््यै च निश्यम्भासुरघातिनि ॥ २ ॥ 
जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं इरु्व मे । 
ठेकारी सषटिरूपाये हीकारी प्रतिपालिका ॥ ३ ॥ 


= ना 
| 
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छ्ीकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तु ते। 
चामुण्डा चण्डघाती च येकारी वरदायिनी ॥ ४ ॥ 
विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि ॥ ५॥ + 
धां धीं भूं धूर्जटेः पी वां वीं वृं वागधीर्वरी | 
करं कींतु कालिका देवि शां शीं शमे शभ ङुर ॥ ६ ॥ 
ह ह हकाररूपिण्ये जं जं जं जम्भनादिनी। 
रा भ्र र भेरवी भद्र भवान्य ते नमो नमः ॥ ७॥ 
अ कचटंतंपंयंशंवीदुंरेवींरहक्षं 
धिजाग्रधिजाग्र रोय त्रोटय दीप्तं कुर करु स्वाहा ॥ 
पां पींपूपावती पणा खां खी खुं खेचरी तथा ।॥ ८ ॥ 
सां सीं षं सप्तराती देव्या मन्त्रसिद्धिं रुष्व मे 
इदं तु „ इञ्जिकास्ोत्रं मन््रजागतिंहेतवे । 
अभक्तं नेव दातव्यं गोपितं रक्च पार्दति ॥ 
यस्तु इखिकया देवि हीनां मप्शतीं पठेत्‌ । 
न॒ तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा ॥ 
इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त् रिवपा्वतीसंवादे | 
कुञ्ञिकास्तो्ं॑सम्पूणम्‌ ।* | 
॥ ॐ तत्सत्‌ | । 











# ( प्रतिदिन प्रातःकाल उप्यक्त स्तोका पाट कस्स सव प्रकारक 
बाधा-विध्न नष हो जते ह । इस ज्ञिकास्तोच तथा देवीसूक्तके सहित 
सतरातीके पाठ्से परम सिद्धि प्रप्त होती ह | , मारण--कामक्रोधनाश; 
मोहन--इष्टदेवमोदनः वशीकरण. मनका वशीकरण, स्तम्भन-- 
इन्द्योकी विषरयेकि प्रति उपरति अर उचाटन--मोक्ष्रा्तिके ल्यि 
खछरपराहट-- ये सर्भः इस स्तोच्रका इस उद्देश्ये सेवन करनेसे सफल दोते हे । 


सप्तशतीके कुछ सिद्ध सम्पुट-मन्त्र 


भरीमार्कण्डेयपुराणान्तर्गत देवीमाहात्म्ये श्लोकः, “अर्ध इलोकः, ओर 
(उवाचः आदि मिलाकर ७०० मन्त्र हैँ । यह्‌ माहात्म्य दुर्गाषप्तशतीके 
नामसे प्रसिद्ध दै । सप्तशती अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष---चारों पुरुषार्थोको 
प्रदान करनेवाली है । जो पुरुष जिस भाव ओर जिस कामनाति श्रद्धा 
एवं विधिकरे साथ सततशातीका पारायण करता दै, उसे उसी भावना ओर 
करामनाके अनुसार निश्चय दी फल-सिद्वि हेती है । इस वातका अनुभव 
अगणित पुरुषोको प्रत्क्च हो चुका दै । यर्हो दम कुरते चुने हर मन््रोका 
उर्टेख करते ईँ, जिनका सम्पुट देकर विधिवत्‌ पारायण करनेसे विभिन्न 
पुरषारथेकी व्यक्तिगत ओर सामूदिकरूपसे सिद्धि होती दै । इनमे अधिकाः 
सप्तशतीके दी मन््र है ओर कुछ बाहरके भी द 
८ १ ) सामुहिक कल्याणके चयि 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मडक्त्या 
निदरोषदे वगणशक्तिसमूह मूल्या ॥ 
तामम्बिकामखिरूदेवमहषिप॒ज्यां 
भक्त्या नताः स्र विदधातु भानि सा नः॥ 
(२) विश्वके अश्युभ तथा भयका विनाशा करनेके छिये 


यस्याः प्रभावमत॒ं भगवाननन्तो 
ब्रह्मा हरश्च न दहि वक्तुमरुं बलं च॥ 
सा चण्डिफाखिरुजगत्परिपारनाय 


नद्षाय चाञ्युभमयस्य मसि करोत्‌ ॥ 
( $ ) विश्वकी रक्षाके लिये 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । 
श्रद्धा सतां ंखजनम्रभवस्य खना 
तां त्वां नताः स्र परिपार्य देवि विश्वम्‌ ॥ 





२२४ ॐ श्रीदुगौसप्तशात्याम्‌ # 


न्न [मरि च्य भ क य स १७ नि नन्‌ ० म 


(8 ) विश्वके अभ्युद्‌यके लियि 
विद्वेश्वरि त्वं परिपासि विरवं 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । 
विदवेशवन्द्या भवती भवन्ति 


विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥ 
( ५) विश्वव्यापी विपत्तियोके नारके लिये 


देवि प्रपन्नातिंहरे प्रसीद 

प्रसीद मातजंगतोऽखिरस्य । 
सीद विदवेश्वरि पाहि विदवं 

त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥ 


( ६) विश्वके पप-ताप-निवारणके लिये 
देवि प्रसीद परिपाख्य नोऽरिभीते- 
नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः । 
पापानि सर्वजगतां अदाम नयाञ्यु 
उत्पातपाफजनितांश्च महोपसगौन्‌ ॥ 
( ७ ) विपत्तिनाशके लिये 
शरणागतदीनातंपरित्राणपरायणे । 
सवंस्यातिंहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
(८ ) विपत्ति-नारा ओर श्युभकी पामिके चयि 
करोतु सा नः खभहेतुरीश्वरी 
छुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः । 
< ९ ) भयनादाके छिये 
< क )) सवस्वरूपे सर्वेशे 
भयेभ्यच्राहि नो देवि 
{ ख ) एतत्ते वदनं 
पातु नः सर्वंभीति 


दुगे देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
सौम्यं रोचनत्रयभूषितम्‌ । 
भ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥ 


+ 





ॐ लिद्धसम्पुटमन्ताः # 


[क वा 1 [0 व [क ववा का (-न9-- + 


(ग) ज्वाखाकरारूमव्यु्रमश्ेषसुरसूदनम्‌ । 
्रिशयूं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते ॥ 
( १० > पापनाशके चियि 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूये या जगत्‌ । 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव ॥ 
( ११ ) रोग-नाशके लिये 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 
र्षा त॒ कामान्‌ सक्रानमीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 
त्वामाभिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ 
(१२) महामारी-नाश्चके ये 
जयन्ती मङ्गला छारी भद्रकाली कपाली । 
दुगौ क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ 
(१३ ) आसेग्य ओर सौभाग्की प्रासिके चयि 
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌ । 
रूपं देहि जयं देहि यक्षो देहि द्विषो जहि ॥ 
८ १४ ) खुलक्षणा पत्नीकी भ्रािके लये 
पत्नीं मनोरमां देहि मनोचृत्तानुसारिणीम्‌ । 


तारिणीं ुर्गसंसारसागेरस्य ुरोद्धवाम्‌ ॥ 
८१५) बाधा-शान्तिके चयि ¢ ८ 

ख्वाबाधाप्ररामनं त्रेरोकयस्याखिङेश्वरि । 

एवमेव त्वया कार्यमस्मद्रेरिविनाशनम्‌ ॥ 


( १६) सवेविध अमभ्युदयके किये 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 
तेषां यज्चासि न च {सीदति धर्मवर्गः । 
चन्या वव निता 
येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ 


ॐ भीदुगोसत्तशत्यास्‌ # 
(७ +, 
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( १७ ) द्‌।रिद्रःयदुःखादिनाशके चयि 
रगे स्ता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थेः स्म्रता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्र यदुःखभयह्‌ारिणि का त्वदन्या 
सवो पकारकरणाय सदाऽऽद्र॑चित्ता ॥ 
(१८ ) रक्षा पानेके छियि 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खङ्गेन चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ 


( १९ ) समस्त विदा्ओंकी ओर समन्त सिम मावभावकः 
प्राप्तिके लिये 


विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 
खियः समस्ताः सफला जगत्सु । 
= = 
त्वयकया प्रितमम्बयेतत्‌ 
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ 
(२० ) सव भकारके कट्याणके च्यि 


सवंमङ्गरमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये श्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
९ २१ ) शक्ति-प्राप्िके लिये 

खष्टिस्थितिविनाज्ञानां शक्तिभूते सनातनि । 

गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
{२२ , पलन्नाकी परातिके छिये 

भरणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि । 

्रकोक्यवासिनामीडये ोकानां वरदा भव ॥ 
(२३ ) विविध उपद्रवोसे बचनेके छियि 


रक्षांसि यत्नोग्रविषाश्च नागा 


यत्रारयो ` „. दस्युबलानि यत्र । 








च सिद्धसम्पुटमन्ताः नैः २९७ 


दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये 
तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥ 

८ २४ >) वाधासुक्त होकर धन-पु्ादिकी प्रा्िके चयि 

सवौबाध।विनि्ुं्तो घनधान्यसुतान्वितः । 

मनुष्यो मस्रस्लादेन भविप्यति न संरायः॥ 
८ २५ ) सुक्ति-मुक्तिकी प्राधिके यि 

विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्‌ । 

रूपं ॑ देहि जयं देहि यो ददि द्विषो जहि ॥ 
( २६ ) पापना तथा भक्तिकी प्राप्तिके चयि 

नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे । 

रूप देहि जयं देहि यज्ञो देहि द्विषो जदि ॥ 
{ २७ ) खगं ओर मोक्षकी प्रा्िके चये 

सवभूता यदा देवि स्वर्गसुक्तिमदायिनी । 

त्वं स्तुता स्तुतये फा वा भवन्तु परमोत्घ्यः ॥ 
( २८ ) खगं ओर सुक्तिके चये 

सर्वस्य उुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । 

स्वगौपवगदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
( २९. ) मोक्षकी प्राप्तिके चयि 





त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीयौ 
विश्वस्य बीजं परमासि माया । 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 


सवंत प्रसन्ना सवि सुक्तिदेतः ॥ 

र 

(३० ) खप्नमे सिद्धि-असिचि जाननेके छिये 
दुर्गे देवि नमस्तुभ्यं सवंकामाथंसाधिके । 
मम सिद्धिमसिद्धि वा स्वप्न सव॑ प्रदर्शय ॥ 


-्लङ्ि--- 


श्रीदेवीजीकी आरती 
जगजननी जय ! जय !! ( मा ! जगजननी जय ! जय !! ) 
भयहारिणि, भवतारिणि, भवभामिनि › जय ! जय !! जग० 
त्‌ ही सतचित-सुखमय शद्ध त्रह्मरूपा । 
तत्य सनातन सुन्द्र परशिव सुर्‌-भृपा ॥ १ ॥ जगजननी ° 
आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी । 
अमल अनन्त अगोचर अज आनंद्राशी ॥ २ ॥ जग० 
अविकारी, अषहारी, अकल, कलाधारी । 
कत्त विधि, भत्ता हरि, हर संहारकारी ॥ ३॥ जग० 
त्‌ विधिवधू, रमा, तू उमा, महामाया। 
मरलम्रकृति विया तु, तू जननी जाया | ४ ॥ जग्‌० 
राम्‌, छृष्ण त्‌, सीता वरजरानी राधा। 
त बाज्छाकल्पुम, हारिणि सव॒ बाधा ॥ ५ ॥ जग 
दश॒ विद्या, नव॒ दुग नानाशाखकरा । 
अष्टमात्का, _ योगिनि, नव नव रूप ध्रा ॥ ६ ॥ जग० 
दू त्‌ । 


(प १ 
त्‌ दही ऽ्मशानविहारिणि, ताण्डवलासिनि त्‌ ॥ ७ ॥ जग 
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न त -------- -----~ = 
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सुर-खनि-मोहिनि सौम्या त्‌ शोभाऽऽधारा । 
विवसन विकट-खरूपा, प्रलयमयी धारा ॥ ८ 1 जग्‌° 
तू दी स्नेहसुभामयि, त्‌ अति ररुमना । 


[> 


रत्विभूषित तू ही, तु दी अखि-तना ।॥ ९ ॥ जग° 
मखाधारनिवासिनि, इह-पर-सिद्धिपरदे 1 
कलातीता काटी, कमला तू. वरदे ॥५०॥ ज“ 
शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य अभेदमयी 1 
दग्नि वाणी विमले । वेदत्रयी ॥११॥ जग० 
हम अति दीन दुखी मा ' विपत-जारु चेरे । 
ह कपूत अति कपटी, प्र धारकः तेरे ॥१२। जग° 
निज खमाववश्च जननी ! दयाद््ट कीजे । 
करुणा कर करुणामयि ! चरणः शरण दीजै ।१३॥ जम० 


देवीमयी 


तव च का किर न स्तुतिरम्बिके ! 
सकलश्ब्दमयी किल ते तनुः । 
निखिलमूरतिषु मे भवदन्वयो 
मनसिजासु बहिःप्रसरासु च ॥ 
इति विचिन्त्य शिवे ! शमिताशिवे ! 
जगति जातमयलवस्चादिदम्‌ । 
स्तुतिजपायेनचिन्तनव्जिता 
, ~: < न खल काचन्‌ कालकंरास्ि मे ॥ 
 &&-जगदम्बिके ] संसारम दौन-सा वाङ्मय रेता है, जो 
तमहारीऽसतेति नही है; क्योकि तुरा शरीर तो सकठ्शब्दम है । 
हे देविः! अव मेरे मनमे संकल्पविकल्पात्मक रूपे उदित होनेवाटी 
एवं संसारम दश्यरूपसे सामने आनेवाकी संम््णं आकृति्ोमे आपके 
खरूपका दर्न होने रगा है । हे समस्त अमङ्गल्ध्वंसकारिणि 
कल्याणखरूपे दिवे ! इस बातको सोचकर अव विना किसी प्रयततके 
ही सम्पूर्णं चराचर जगते मेरी यह स्थिति हो गथी है किं मेरे समय- 
का क्षुदरतम अंश भी तुम्हारी स्त॒ति, जप, पूजा अचत ध्यानसे रहित 
नहीं है । अर्थात्‌ मेरे सम्पूर्णं जागतिक आचारः व्यवहार तुम्हारे ही 
मभिनन-भिन रूपके प्रति यथोचित रूपसे व्यवहत होनेके कारण म्हारी 
पूजाके रूपम परिणत हौ गये हैँ | 


~ महामदि्वर आचाय अभिनवगुष ` 
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भगवतीस्तुति 

स 

प्रातः सरामि शरदि न्दुकरोज्ज्यलाभां ॐ 


‡ 
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4 

सद्रलवन्मकरङ्ण्डरहारभ्याम्‌ । 

५ दिव्यायुधोर्जितसनीलसदसदस्तां 

ध ध. रक्तीयलाभचरणां भवतीं परेलाम्‌ \; 

क प्रातनमामि मदिषासुस्चण्डयुण्ड- 

‡ शम्भाखरयखदत्यविनारदक्षाप्‌ 

अहनद्ररद्रघुनिमोहनरीरलीलां 

चण्डां समस्तसुरमतिमनेकरूपा्‌ ॥; 
प्रातभजामि भजतामभिरषदघ्रीं 

‡ . धाघ्रीं समस्तजगतां दुरितापहन्त्रीम्‌ । 
ससारबःधनविमाचनदेतभतां 

मायां परां समधिगम्य परस्य पिष्णोः ॥ 
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र कतक कक क कककुकीनभ ती 
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